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प्रकाशकीय 


अपनी आयु के ८१ वर्ष पूर्ण कर चुके श्री भीमाशंकर साखरे जी 
की गत पचास वर्षों की साहित्य-साधना अब अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुकी 
है। 'सुरभारती' द्वारा प्रकाशित उनके “संस्कार-ग्रंथों' ने उन्हें केवल कर्नाटक- 
महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि भारत के लगभग सभी प्रांतों में पहुँचाया है। 
अनेकानेक बहुप्रतिष्ठित विद्वज्जनों ने उनके ग्रंथों की भूरि-भूरि प्रशंसा की ` 
है। 

श्री साखरे जी ने अपने अब तक के ग्रंथों के प्रकाशन के लिए 
अपना स्वयं का रु. ४९,०००/- का सात्त्विक दान दिया है। यह प्रेरणा उन्हे 
स्व. श्रीमती शांतिदेवी मायर (लंदन) से मिली । साखरे जी की इस लगन 
को तथा उनके द्वारा किए गए आर्य समाज के प्रचार-प्रसार के कार्य को 
ध्यान में रखकर मुंबई के सान्ताक्रुज आर्य समाज ने वर्ष २०११-१२ का 
रु.२१,०००/-का श्री मेघजी भाई आर्य साहित्य पुरस्कार प्रदान कर उन्हे 
गौरवान्वित किया है। स्व. पं. युधिष्ठिर जी मीमांसक से प्रेरणा पाकर 
उन्होंने यह पुरस्कार-राशि साहित्य-प्रचार में लगाने का संकल्प किया है, जो 
स्तुत्य है। 

इस बार हम साखरे जी की दो पुस्तर्के- 'गर्भाधान, पुंसवन व 
सीमन्तोन्नयनसंस्कार ' तथा 'अन्त्येष्टिसंस्कार' - एक साथ प्रकाशित कर.रहे 
हैं। आशा है कि पाठंकवूंद पूर्व पुस्तकों के अनुसार इन पुस्तकों का भी 
स्वागत करेंगे और इनसे लाभान्वित होंगे। 


दि. २३-११-२०१२ (महर्षि दयानन्द निर्वाणदिन) 
- ज्ञानकुमार आर्य 
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समर्पण 


संसार की उन समस्त माताओं को, 
जिन्होंने अपनी कोख से 
महापुरुषों को जन्म दिया है। 


-- भीमाशंकर 
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अनुक्रमणिका 
गर्भाधानसंस्कार 
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२७. गर्भवती को आशीर्वाद 
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संस्कारों के लिए आवश्यक विशेष पदार्थ 


गर्भाधानसंस्कार के लिए 


१) 


२) 


३) 


४) 


चाँदी के या कासे के पात्र में घृत दूध, शर्करा, भात में एकरस 
करके रखें। वधू के स्नान के लिए पानी में घृत एकत्र करने के 
लिए उदकपात्र। | 

सवौषधि घृत का होम करने के लिए तथा वर और वधू को खाने 
के लिए खीर या भात। 

सहशयन के पश्चात्‌ वर-वधू को यथेष्टपान करने के लिए केशर, 
कस्तूरी, जावित्री, विलायची, जायफल आदि मिश्रित दूध तथा 
उसके साथ च्यवनप्राश, शिलाजित आदि बलवर्धक औषधियाँ। 

दो ऋतुकाल व्यर्थ जाने पर वधू को प्राशन करने के लिए दो माशे 
दही और यव के दाणे। 


पुंसवनसंस्कार के लिए 


१) 


वटवृक्ष को जटा वा कोंपल स्त्री की दक्षिणं नासापुट में सुँघाने के 


- लिए तथा गिलोय वा ब्राह्मी खाने के लिए। : 


सीमन्तोत्रयनसंस्कार के लिए 


१) 


र) 


उडुम्बर अथवा अर्जुन वृक्ष को शलाका, अथवा कुशा की मृदु 
छीपी, शाही पशु के काँटे। 


गर्भिणी द्वारा स्वमुखदर्शन व प्राशन के लिए समभाग चावल, 


तिल, मूँग व पुष्कल घृतमिश्रित खिचड़ी।२ 
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९. गर्भाधानसंस्कार : एक 
महर्षि चरक ने कहा है, “संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते। ।' 
अर्थात्‌ संस्कारपूर्व विद्यमान दोषों को निकालकर गुणों को स्थापना करना 
ही संस्कारों का प्रयोजन रहता है। मानव का नवनिर्माण करना ही संस्कारों 
की योजना है। वृक्ष बीज का ही विस्तार होता है, जो बीज में समाया हुआ 
टोता है। उसी प्रकार कर्म, अनंत कर्म बीज रूप से संस्कारों में समाविष्ट 
रहते हैं। कर्म संस्कारों का ही विस्तार है। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर पर 
संस्कारों का प्रभाव रहता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म-जन्मांतरों में भी 
जीवात्मा के साथ संस्कारों के संग ही रहता है। संस्कारों का क्षेत्र सूक्ष्म 
शरीर ही रहता है, मस्तिष्क नहीं। भौतिक शरीर मृत होने पर सूक्ष्म शरीर 
मरता नहीं । इसी को शास्त्रों में कारण शरीर” कहा जाता है। महर्षि दयानंद 
“संस्कारविधि’ के प्रारंभ में ही लिखते हैं, 'गर्भाद्यामृत्युपर्यन्ताः संस्काराः 
षौडशैवहि” अर्थात्‌ गर्भाधान से मृत्यु तक सोलह संस्कार हैं। ये समस्त 
संस्कार संसार में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हैं, ऐसा शास्त्रीय प्रतिपादन : 
है। महर्षि ने कर्तव्य कर्म में दो प्रकार का उपदेश दिया है। १) सामान्य धर्म 
तथा २) विशेष धर्म। सब मनुष्यों को सभी अवस्थाओं में सामान्य धर्म का 
पालन करना चाहिए। जो विशेष कर्त्तव्य की शिक्षा दी गई है, उसका 
परिपालन जब तक दूसरा संस्कार नहीं होता तब तक करना चाहिए। 
विशेष बात यह है कि, ये समस्त संस्कार एक शृंखला के समान परस्पर 
संबंधित तथा कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़कर क्रमबद्ध हैं। इन 
- संस्कारों के कारण ही मानव अपने ध्येय की ओर अग्रसर होकर प्रगति 
करते रहता है। कर्मकांड में क्रिया ही मुख्य होती है जिसके कारण शरीर 
तथा आत्मा सुसंस्कृत होकर मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त 
कर सकती है। अतएव संस्कार करना सब मनुष्यों को उचित है। 
मानव का निर्माण रज-वीर्य से होता है। माता-पिता का रज-वीर्य 
जिन संस्कारों का होगा, उन संस्कारों की संतान निर्माण होगी। इस विषय 
गर्भाधान, पुंसवन व सीमन्तोन्नयनसंस्कार ९ 
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के संबंध म वोर एके की कन हैं कि, प्राणी जो कुछ 
है, वह “वंशानुसंक्रमण(॥९7९।६) का परिणाम है। दूसरे का कहना है 
कि, “बंशानुसंक्रमण' को भी इच्छित 'पर्यावरण'(Environment) के 
द्वारा बदला जा सकता है। संस्कार प्रणाली इन दोनों विचारों का समन्वय 
है। इसमें भी दो पद्धतियाँ हैं, -एक “गर्भस्थ संस्कार '(Pre-ष8४2]), अन्य 
“जन्मस्थ संस्कार' (?०5४-४४4]) । अर्थात्‌ गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन 
ये गर्भावस्था के और उपनयन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ इत्यादी जन्म के पश्चात्‌ 
के संस्कार हैं। संस्कार एक प्रकार का पर्यावरण(परिस्थिति) है। 
'जीवविज्ञान' ने एक नए अध्याय का श्रीगणेश किया है। वंशानुसंक्रमण 
मानवनिर्माण में किसी भी प्रकार का बाधक नहीं है। इसके संशोधन का यह 
परिणाम है कि मानव का नवनिर्माण पर्यावरण से हो सकता है। माता-पिता 
के रज-वीर्य में हजारों प्रकार के वाहकाणु' (९०९४) होते हैं। वे निरंतर 
एक संतान से दूसरी संतान(अगली पीढ़ी)में जाते रहते हैं । आनुवंशिक 
जीन्स के द्वारा नवनिर्माण का अर्थ यह है कि, एक प्रकार के गुणों के जीन्स 
को प्रजनन तत्व से बाहर निकालकर दूसरे प्रकार के जीन्स को आरोपित: 
(Implant) करना। इसे विज्ञान का चमत्कार कह सकते हैं। परंतु 
व्यवहार में यह कहाँ तक संभव है, यह संदेहास्पद है। यूँ तो आज का 
विज्ञान और संस्कार-पद्धति इन दोनों का अंभिष्ट एक ही है। और वह है, 
मानव के विकास की दिशा में परिवर्तन करना । इसमें संदेह नहीं कि, 
संस्कारों के द्वारा पुराने मानव के स्थान में नए मानव का निर्माण किया जा 
सकता है। 
सोलह संस्कारों में सर्वप्रथम संस्कार 'गर्भाधान' है। वैदिक विचारधारा 
के अनुसार बालक अपने जन्म के साथ पूर्व जन्म-जन्मांतरों के संस्कार 
लेकर आता है। उन संस्कारों को परिष्कृत करना, शुभ संस्कारों से उन्नत 
करना, अशुभ संस्कारों को शुभ संस्कारों में परिवर्तित करना, ये कार्य 
वर्तमान संस्कार कर सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न विचाराधीन है कि, बालक 
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का निर्माण कब से होता है? 'सत्यार्थप्रकाश द्वितीय समुल्लास में महर्षि 
दयानंद लिखते हैं, “माता-पिताओं को योग्य है कि, गर्भाधान से पूर्व में, 
मध्य में और पश्चात्‌ मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों 
को छोड़कर आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम तथा शांति प्राप्त करने घृत, 
दुग्ध, मिष्ठ अन्नपान इत्यादि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें, जिससे रज-वीर्य 
भी दोषरहित होकर अत्युत्तम गुणवान संतान होती है।' माता-पिताओं के 
खान-पान, आचार-विचार, व्यवहार इन सबके संस्कार बालक पर होते 
रहते हैं। श्रेष्ठ संतान निर्माण में दोनों का समान दायित्व होता है। ऐतरेय 
उपनिषद में लिखा है कि, गर्भ तो प्रथम पुरुष के शरीर में होता है। पिता 
के शरीर में स्थित वीर्यकोष ही बालक का गर्भ है। वह पिता के गुणों को 
धारण करके गर्भाधान संस्कार के द्वारा पिता के शरीर से माता के शरीर में 
(गर्भाशय में) आता है। यह उसका प्रथम जन्म है। शरीर का आरंभ ' 
गर्भाधान से और अंत अन्त्येष्टिकर्म से होता है। (*भस्मान्तेशरीरम्‌'। 
- यजुर्वेद ४०-९५) 
स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर रहता है। स्थूल शरीर नष्ट होने पर 
यह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ रहता है। सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर 
से संबंध नाभि प्रदेश से होता है। उसके द्वारा ही गर्भस्थ बालक का पोषण 
व विकास होते रहता है। 
गर्भ का धारण जिस क्रिया से होता है, उसे “गर्भाधानसंस्कार' कहा 
जाता है। स्वामीजी लिखते हैं कि, बीज और क्षेत्र उत्तम रहने से अन्नादि 
पदार्थ भी उत्कृष्ट होते हैं। तद्वत्‌ उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, बलवान स्त्री-पुरुषों को 
संतान भी सर्वोत्तम होती है। सुश्रुतकार लिखते है कि, जिस प्रकार ऋतु, 
क्षेत्र, जल और बीज इन चारों का विधिपूर्वक मिश्रण होने से अंकुर निर्माण 
होता है, उसी प्रकार स्त्री-पुरुषों के ऋतु, क्षेत्र, जल तथा बीजों के योग्य 
संयोगं से-संतान का जन्म होता है। : 


सीमन्तोन्नयनसंस्कार EASIEST TEICTIARS REED TENT 
गर्भाधान, पुंसवन व सीमन्तोन्नयनसंस्कार उ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoftri 
ऋतु क्या हैं? 
प्रकृति में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, वसंत आदि ऋतुएँ हैं। प्रत्येक ऋतु 
की अपनी विशेषता होती है। एक ऋतु अन्य ऋतु से भिन्न होती है। प्रत्येक 
ऋतु का वनस्पति, पशु, पक्षी तथा मनुष्य पर प्रभाव होता है। प्रत्येक प्राणी 
में गर्भाधान की ऋतु होती है। पशु-पक्षी, वृक्षादि का नियंत्रण प्रकृति करती 
है। किन्तु मनुष्य प्रकृति द्वारा नियंत्रित न होते हुए अपनी बुद्धि व मन द्वारा 
नियंत्रित होते रहता है। अतः गर्भाधान ऋतु का अर्थ प्राकृतिक ऋतु न 
होकर शरीरस्थ ऋतु के अनुसार होता है। गर्भाधान सांस्कृतिक अवस्था में 
होना चाहिए। जीव-वैज्ञानिक अवस्था में नहीं होना चाहिए। जब पुरुष व 
स्त्री का शारीरिक व मानसिक विकास होता है, तब 'सांस्कृतिक अवस्था' 
आती है। गर्भधारणा तो केवल शारीरिक विकास होने पर होती ही है किन्तु 
पूर्ण तथा पुष्ट शारीरिक व मानसिक गुणों का आगमन हो नहीं सकता। स्त्री 
के गर्भाशय से निकलनेवाला रक्तस्राव ४९-५० वर्षों की आयु तक होते 
रहता है। उसके पश्चात्‌ गर्भधारणा की अवस्था नहीं रहती । ब्रह्मचर्य पूर्वक 
वीर्यरक्षा यह दीर्घ जीवन व आयुर्वृद्धि का कारण है। उत्तम आहार, 
आनंदमयी निद्रा और*ब्रह्मचर्य का पालन, ये दीर्घ जीवनरूपी भवन के 
आधार स्तंभ होते हैं। श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने के लिए स्त्रियाँ १८ वर्ष और 
पुरुष २५ वर्ष से पूर्व विवाह न करें। (सु. सूत्रस्थान अ.३५, श्लोक १३), 
साम.मं.ब्राह्मण १-५-१८ मंत्रों में लिखा है, “माता-पिता के शरीर से बालक 
जन्म लेता है। उनके प्रत्येक अंग की प्रतिच्छाया संतान के शरीर पर पड़ती 
है। उसी प्रकार उनकी हृदयस्थ भावनाओं का, विचारों का प्रभाव संतान के 
हृदय पर पड़ता है।' | 
स्वामी दयानंद 'संस्कारविधि में लिखते हैं कि, पुरुष ऋतुकाल में 
ही स्त्री से समागम करें। स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल १६ रात्रियों का 
अर्थात्‌ रजोदर्शन के दिन से १६वें दिन तक होता है। उसमें प्रथम चार रातै 
अर्थात्‌ जिस दिन रजस्वला होती है, उस दिन से ४ दिन निंदित होते हैं। 
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उसी प्रकार ग्यारहवी और तेरहवीं रात भी निंदित होती है। शेष १० राते 
ऋतुकाल के लिए योग्य होती हैं। (मनु. अ.३) के अनुसार पौर्णिमा, 
अमावस्या व अष्टमी त्याज समझनी चाहिए । 'संस्कारविधि' में यह जो 
बंधन लिखा गया है, उसका आधार जीवविज्ञान एवं मनोविज्ञान (B70!- 
ogy-Ps9ch०।०६5) ये दोनों हैं। इसके अतिरिक्त पुत्र या पुत्री की इच्छा 
के बारे में बहुत-से विधान लिखे गए हैं। पुरुष ऋतुकाल में ही 
ऋतुदान(गर्भाधान) करें । जीवविज्ञान की दृष्टि से जब भूख नहीं लगती तब 
भोजन करना, जब प्यास नहीं लगती तब पानी पीना, नींद न आती हो तो 
भी सोने का प्रयत्न करना यह शरीर के लिए अहितकारक रहता है। इसी 
प्रकार जब स्त्री में समागम की इच्छा उद्दीप्त होती है, उसी समय पुरुष स्त्री 
से समागम करें। पुरुषों में समागम की इच्छा का कोई भी नियमन नहीं है। 
जीवविज्ञान की दृष्टि से तो स्त्री के शरीर में जब समागम की अवधि होगी | 
तब उसे समझकर ही दोनों को समागम में प्रवृत्त होना चाहिए। 

क्षेत्र क्या है? 

उत्पत्ति के लिए क्षेत्रविचार आवश्यक होता है। कोई जमीन , 
उपजाऊ होती है, तो कहीं कुछ भी नहीं उंगता। कोई खाद डालने से 
उपजाऊ होती है । इसी प्रकार कुछ स्त्रिया इतनी उत्पादनशील होती हैँ 
कि, एक प्रसूति के पश्चात्‌ ४-५.महीने में दूसरा गर्भःस्थिर होता है। एक 
बालक चलना सीखता है तो दूसरा स्तनपान करते रहता है और तीसरा गर्भ 
में होता है। कई स्त्रियाँ बाँझ होती हैं। लाख प्रयत्न करने पर भी उनके कोई 
संतान नहीं होती। कई स्त्रियाँ एक-दो बच्चों को ही जन्म देती हैं। इन. 
सबका कारण ऋतुकाल स्वस्थ अथवा अस्वस्थ रहना यह है। 
क्षेत्रीकरणा :. 
गर्भाशय को गर्भधारण करने योग्य बनाना यह गर्भाशय का क्षेत्रीकरण 

. है। भिषग्रत्न अग्निदेव विद्यालंकार अपने *संस्कार-विधि-विमर्ष' ग्रंथ मे 
लिखते हैं कि 'प्राकृतिक क्षेत्रीकरण की स्वस्थ अवस्था ही क्षेत्रीकरण करना 
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है। इसके लिए ऋतुकाल में ही ऋतुप्वृत्त होना क्षेत्रीकरण करना है। जिस 
प्रकार वर्षा ऋतु आरंभ होती है उसी प्रकार ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व स्त्री के 
गर्भाशय में अंदर की त्वचा में कुछ आवश्यक बदल होते रहते हैं। प्रकृति 
में होनेवाले परिवर्तन को मनुष्य पहचान नहीं सकता किन्तु पशु-पक्षी, 
कीटकादि सूक्ष्म प्राणी बहुत कुछ पहले ही पहचानते हैं । इस प्रकार ऋतु 
आने से पूर्व ८ से १० दिन गर्भाशय में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। प्रकृति 
की ओर से गर्भाशय का शोधन या क्षेत्रीकरण रजस्राव से होता है। इससे ' 
गर्भाशय गर्भधारण करने के लिए तैयार रहता है। यह शुद्धि केबल 
गर्भाशय की ही नहीं बल्कि समस्त शरीर की होती है। स्त्रियों को प्रतिमास 
रजस्राव होने से उनके समस्त शरीर का शोधन होता है। वास्तविकता यह 
है कि ऋतुकाल योग्य प्रकार से नियमित रूप से आना ही स्त्री के स्वास्थ्य 
एवं निरोगता की परीक्षा है। 
औषंधिजन्यः क्षेत्रीकरण : 
जिन स्त्रियों को ऋतुधर्म ठीक नहीं होता, उन्हें संतान की प्राप्ति 
नहीं होती। उनके ऋतु को योग्य करने के लिए औषधोपचार किया जाता 
है। उसे ही औषधिजन्य क्षेत्रीकरण कहा जाता है। श्रीयुत अत्रिदेव अपने 
चरक ग्रंथ में कहते हैं कि, “दोषरहित वीर्यवान पुरुष जब दोषरहित योनी व 
दोषरहित गर्भाशययुक्तं स्त्री के साथ समागम गरता है तथा जब ऋतुकाल 
में इसके संसर्ग से शुक्र गर्भाशय में जाकर स्त्री-बीज के साथ संयुक्त होता 
है तब इसमें जीव आता है, इसे ही “गर्भ! कहा जाता है। यह गर्भ सात्म्य 
रस के उपयोग से तथा उत्तम प्रकार के उपचार से उपचारित होने पर निरोग 
होता है। यदि स्त्री-पुरुष में रोग हो तो उसे किस औषधि से दूर किया जा 
सकता है, इस संबंध में स्वामी दयानंद ने 'संस्कारविधि' में लिखा है 
शुद्ध शुक्र की परीक्षा 
._: जो वीर्य चिकना, गाढ़ा, पिश्चल मधुर (जिंसकी प्रतिक्रिया आम्ल 
न हो, कुछ क्षार रहे), अविदाही (जिसके निकलने से मुत्र मार्ग में जलन, 
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दाह न हो) तथा जो स्फटिक समान श्वेत हो, वह शुद्ध है। महाभूतो का रस 
पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जलों का रस औषधि, औषधियों का रस 
पुष्प, पुष्पों का रस फल, फलों का रस पुरुष तथा पुरुष का रस वीर्य है। 
शुक्र शिर से लेकर नाखूनों तक समस्त अवयवों का सार है। समस्त शरीर 
के अवयव इसमें मिले हुए रहते हैं। उस शुक्र के साथ जीवात्मा उत्पन्न होता 
है। पूर्व जन्म के कर्म भी आत्मा के साथ शरीर में अवतरित हो रहते हैं। 
आधुनिक चिकित्साशास्त्र में इसे स्पर्मेटोजा (97९००६०८३) कहते हैं। 
अशुद्ध शुक्र की परीक्षा :- 

जिस शुक्र में झाग हो, जो शुक्र पतला हो, विकृत वर्ण, पिच्छल 
न हो, रक्तादि से मिला हुआ (जिस प्रकार शुक्र की कमी के कारण शुक्र 
. के साथ थोड़ा-थोड़ा रक्त आता हो) और अवसादी शिथिल, जिसमें शुक्रः 
कीट (९777) न हो या कम हो, ऐसा शुक्र अशुद्ध तथा दूषित होता है। 
दूषित शुक्र के अतिरिक्त शुक्र की कमी होना भी एक रोग है। अंडकोशों 
में दर्द,अशक्ती, उत्साह का अभाव, समागम में दुर्बलता, शुक्र का विलंब 
से निकलना अथवा रक्त मिला हुआ होना, इस प्रकार के लक्षणों से युक्‍त 
व्यक्ति समागम में प्रवृत्त न हो, यह सब क्षय के लक्षण हैं। ऐसे व्यक्तियों 
की संतान स्वस्थ नहीं हो सकती। 
शुद्ध ऋतुसत्राव की परीक्षा : १ 

जो ऋतुस्राव लाल, कमल अथवा इंद्रगोपा (मृग का लाल कीड़ा) 
के समान लाल चमकता हो, वह शुद्ध होता है। शुद्ध ऋतुस्राव एक मास 
पूर्व दाह अथवा पीड़ा होने के लिए प्रवृत्त नहीं होता, जो पाँच रात्रियों तक 
रहता है, मात्रा में न अधिक न कम रहता है, रक्तसमान अथवा लाख के. 
रससमान हो, कपड़े पर पड़ने पर जिसके दाग स्वच्छ होते हैं, वह शुद्ध 
समझना चाहिए। 
अम्बु (जल) : 5. | 

अंकुर उगने के लिए ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और बीज का मिलना 
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नितांत आवश्यक होता है। उसी प्रकार संतान होने के लिए इन चारों का 
एकत्रित होना आवश्यक है। अम्बु का अर्थ है जल। खेतों में अंकुर बढ़ने 
के लिए पानी होता है, उसी प्रकार गर्भस्थित बीज बढ़ने के लिए पानी की 
आश्यकता होती है। और वह पानी होता है ऋतुस्नाव का रक्‍त । जब 
गर्भधारणा होती है तब ऋतुस्राव बंद होता है। अब तक गर्भाशय शुद्ध 
करने के लिए , उसे गर्भधारणयोग्य बनवाने के लिए रक्तस्राव होता था। 
«अब गर्भाशय शुद्ध होने से गर्भ स्थिर होता है और रक्तस्राव बंद होता है। 
इसी रक्‍त से बालक की पुष्टि होती है। जब बालक का जन्म होता है तब 
यही रक्‍त स्तनों में जाकर दूध बनता है और उसीसे बालक का पोषण होता 
है। इस कारण गर्भवती को दोनों का -अपना तथा बालक का- आहार 
लेना पड़ता है। बालक का मन सात्विक गुणों से युक्‍त होने के लिए माता 
को सात्विक भोजन लेना चाहिए। जिस प्रकार का भोजन होगा उसी प्रकार 
का मन बनेगा। उपनिषद में लिखा है, “अन्नमयो हि सौम्यमनः।” हे सौम्य, 
जैसा अन्न लेते रहोगे वैसा मन बनेगा। “आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः 
सत्त्वशुद्धो ध्रुवास्मृतिः ।(छान्दोग्य०)” 
६) बीज : 
संतान उत्पन्न होने के लिए चौथी आवश्यक वस्तु होती है बीज। 
पुरुषों का बीज अंडकोशों से (७5५८७) निर्माण होते रहता है। इसे 'शुक्र' 
अथवा 'वीर्य' कहते हैं। स्त्रियों का बीज डिंबग्रंथियों से (Ovaries) उत्पन्न 
होता है, जिसे 'रज कहते हैं। एक समय के वीर्यस्राव में अनुमानतः 
४०,१०,००,०००(चालीस करोड़) जीवाणु हलचल करते रहते हैं, तैरते 
रहते हैं। जिनमें से केवल एक. जीवाणु का अंडाणु से संबंध आने पर 
. गर्भधारणा होती है, संतान का निर्माण होता है। यह डिंबकोश स्त्रियों के पेट 
में रहता है। अंडकोश भी गर्भावस्था के आठवें महीने तक बालक के (नर 
के) पेट में रहता है। नौवें महीने के पश्चात्‌ या जन्म लेने पर वह अंडकोश 
की थैली में उतरता है। अंडकोश एक प्रकार की ग्रंथी होती है जो शुक्र को 
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निर्माण करती है । यह ग्रंथी दो प्रकार के स्राव निमाण करती | है एक स्राव 
को “बहिःस्राव' कहते हैं, जो जीवाणु के रूप में स्त्री के गर्भाशय में जाकर 
संतान निर्माण करता है। दूसरा स्राव “अन्तःस्राव' है, जो शरीर में रिसते 
रहता है। अन्तःस्राव से शरीर में तेज, ओज, कांति प्रकट होते रहती है। 
वर्तमान विज्ञान की भाषा में इसे “हारमोन्स' कहा जाता है इन हारमोन्स पर 
ही प्राणियों का जीवन आधारित रहता है। 

गर्भाधानसंस्कार का महत्व : 

वैदिक संस्कृति में 'गर्भाधान' यह एक उच्च कोटि का धार्मिक 

संस्कार है। हमारे देश में इसे धार्मिक कृत्य समझा जाता है। कारण यह 
एक आनेवाली आत्मा का प्रवेशद्वार है। संस्कारविधि' के गर्भाधान प्रकरण 
का एक-एक अक्षर, शब्द पढ़ने पर कहीं पर भी जघन्यता को गंध नहीं 
आती । अपने रिश्ते-नाते के समस्त लोगों को, ज्येष्ठों को निमंत्रित करके 
पति-पत्नी इस कार्य को यज्ञ के द्वारा संपन्न करते हैं। अतः यह क्रिया 
स्वार्थमयी न होकर एक सामाजिक क्रिया है। गर्भस्थापनविधि का विस्तारित 
उल्लेख बृहदारण्यक-अध्याय ६, ब्राह्मण ४ में है। 

गर्भवती माता का बालक पर प्रभाव : 

संतान पर पिता से भी बढ़कर माता का प्रभाव अधिक रहता है। 

बालक की गर्भावस्था में पिता का उत्तरदायित्व केवल वंशानुसंक्रमण का 
रहता है। किन्तु माता पर वंशानुसंक्रमण के साथ पर्यावरण का भी दायित्व 
रहता है। कारण उसे नौ मास तक संतान को अपन गर्भ में रखकर उसका 
निर्माण करना पड़ता है। अतः उसे शारीरिक (भौतिक) तथा मानसिक 
(आध्यात्मिक) दोनों दृष्टियों से स्वस्थ और बलिष्ठ करना अत्यंत आवश्यक 
होता है। बालक जब तक माता के गर्भ में रहता है तब तक माता के भले- 
बुरे विचारों का, दर्शन का तथा श्रवण का प्रभाव संतान पर पड़ते रहता है। 
उदा. अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में था तब श्रीकृष्ण चक्रव्यूह भेदने की" 
कथा का वर्णन कर रहे थे। व्यूह को तोड़ते हुए अभिमन्यु भीतर तो घुसता 
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है पर श्रीकृष्ण ने चक्रव्यूह का मद करत हुए बीहर और्ने का मार्ग न कहने 
« से वह बाहर न आ सका। अष्टावक्र ने गर्भावस्था में रहते हुए वेदान्त ग्रहण 

किया था। उस समय रानी मंदालसा गाती थी, 'शुद्धोडसि, बुद्धोऽसि, 

निरंजनोऽसि, संसारमायापरिवर्जितोडसि” हे मेरे पुत्र, तू शुद्ध 

है, बुद्ध है, सांसारिक माया से निर्लिप्त है।' इन संस्कारों के कारण उसके 
आठों पुत्र ब्रह्मर्षि हुए। तब उसके पति ने कहा कि. इस प्रकार वंश कैसे 
चलेगा ?' इसके पश्चात्‌ नौवें पुत्र के समय उसने संस्कारों को पद्धति में 
परिवर्तन किया। जिससे वह नौवाँ पुत्र सर्वगुणसंपन्न क्षत्रिय हुआ। अमेरिका 
के अध्यक्ष गारफिल्ड का हत्यारा गीटू जब माता के गर्भ में था तब उसकी 
माता ने गर्भपात करके उसकी हत्या का प्रयत्न किया था। किन्तु वह 
गर्भपात न कर सकी। तथापि गर्भ पर पड़े संस्कारों के कारण गीटू हत्यारा 
बन गया। नेपोलियन जब माता के गर्भ में था तब उसकी माता प्रतिदिन 
सेना की परेड़ देखती थी। परेड़ करते समय सैनिकों के गाए हुए गीतों को 
वह सुनती थी। उससे उसका रोम-रोम पुलकित हो उठता था। गर्भावस्था 
के इन्हीं संस्कारों के कारण नेपोलियन एक महान योद्धा बन गया। प्रिन्स 
बिस्मार्क जब माता के गर्भ में था तब उसकी माता अपने घर के उस भाग 
को अत्यंत मानसिक कष्ट से देखती थी जिसको नेपोलियन के सैनिकों ने 
अपने उन्माद से नष्ट-भ्रष्ट किया था। उस तीव्र संस्कारों ऐसा परिणाम 
हे कि बिस्मार्क के हृदय में फ्रान्स का बदला लेने की उत्कंठा निर्माण 
हुई। 


२. गर्भाधानसंस्कार : विधि 
जब स्त्री रजस्वला होकर चार दिनों के पश्चात्‌ पाँचवें दिन स्नान 
करके रजरोगरहित होकर शुद्ध होती है तब उस दिन गर्भाधान करें । जिस 
दिन गर्भाधान (गर्भस्थापन) करना हो, उस दिन सुगंधादि पदार्थों से सामान्य 
होम करें। सामान्य होम के समय पत्नी पति के दक्षिण भाग में बैठे । 
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३. सामान्य होम 
ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना मंत्र 
ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानी परासुव। 
यद्‌ भद्रं तंत्नरऽआ सुव ।।१।। यजु.३०।३ 
हे सकल जगत्कर्ता प्रभो | समग्र ऐश्वर्ययुक्त, शुद्धस्वरूप, सुखदाता 
परमेश्वर! आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुःखों को दूर 
कीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वे सब 
हमको प्राप्त कीजिए।. 
हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ।। 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम।।२।। 
यजु.१३।४।। 
जो स्वप्रकाशस्वरूप है और जिसने प्रकाश करनेवाले सूर्य, चंद्रमादि , 
पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत्‌ का प्रसिद्ध 
स्वामी एक ही चेतनस्वरूप है, जो सब जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूर्व 
विद्यमान था, जो इस भूमि और सूर्यादि का धारण कर रहा है, हम लोग उस 
सुखस्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति 
प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। | 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा: । 
यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम।।३।। 
यजु.२५।१३।। 
जो आत्मज्ञान का दाता, शारीरिक, आत्मिक व सामाजिक बल 
को देनेवाला, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका 
प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप, शासन, न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को मानते है, जिसका 
आश्रय ही मोक्षसुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात्‌ भक्ति न करना ही 
मृत्यु आदि दुःख का हेतु है, हम लोग उस सुखस्वरूप, सकल ज्ञान के 
देनेवाले परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति 
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अर्थात्‌ उसी की आज्ञा का पालन करेने में तत्पर रह। 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव। 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः. कस्मै देवाय हविषा विधेम।।४।। 
यजु. २३।३।। 
जो प्राणवाले और अप्राणिरूप जगत्‌ का अपनी अनंत महिमा से 
एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्यादि और गौ आदि प्राणियों के 
शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुखस्वरूप, सकल ऐश्वर्य के 
देनेवाले परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति 
करें। 
येन य्ौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः। 
योऽअन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम।।५।। 
यजु.३२।६।। 
जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाववाले सूर्य आदि भूमि का धारण 
किया है, जिस जगदीश्वर ने सुख और दुःखरहित मोक्ष का धारण किया है, 
जो आकाश में सब लोक-लोकांतरों को विशेष मानयुक्त अर्थात्‌ जैसे 
आकाश में पक्षी उडते हैं, वैसे सब लोको का निर्माण करता और भ्रमण 
कराता है, हम लोग उस सुखदायक, कामना करने योग्य परब्रह्म की प्राप्ति 
के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽअस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌।।६।। 
तऋह.१०।१२१।१०।। 
हे सब प्रजा के.स्वामी परमात्मा! आपसे भिन्न दूसरा कोई इन सब 
उत्पन्न हुए जड़-चेतनादिकों का तिरस्कार नहीं करता है अर्थात्‌ आप 
सर्वोपरि हैं। जिस-जिस पदार्थ की कामनावाले हम लोग आपका आश्रय 
लेवें और इच्छा करें, उस-उस की कामना सिद्ध होवे, जिससे हम लोग 
धनेश्वर्या के स्वामी होवें। 
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स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 
यत्र देवाऽ अमृतमानशानास्तृत्तीये धामन्नध्यैरयन्त।।७।। 
यजु.३२।१०।। 
हे मनुष्यों | वह परमात्मा हम लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, 
सकल जगत्‌ का उत्पादक, सब कामों को पूर्ण करनेवाला, संपूर्ण लोकमात्र 
और नाम, स्थान, जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख-दुःख से 
रहित, नित्यानंदयुक्त, मोक्षस्वरूप, धारण करनेवाले परमात्मा में मोक्ष को 
प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, 
आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। हम सब लोग मिलके सदा उसकी 
भक्ति किया करें।' | 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम5उक्ति विधेम ।।८।। 
यजु.४०।१६।। 
हे स्वप्रकाशस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, सब जगत्‌ को प्रकाशित करनेवाले, 
सकल सुखदाता परमेश्वर ! आप जिससे संपूर्ण विद्यायुक्त हैं, कृपा करके 
हम लोगों को विज्ञान वा संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। और 
हमसे कुटिलतायुक्त पापरूप कर्म को दूर कौजिए। इस कारण हम लोग 
आपकी बहुत प्रकार की स्तुतिरूंप नम्रतापूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और 
सर्वदा आनंद में रहें। 
स्वस्तिवाचन . 
ओइम्‌ अग्निमीळे पुरोहितं -यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। 
होतारं रत्नधातमम्‌ ।।१।। 
स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव। सचस्वा नः 
स्वस्तये।।२।। 
स्वस्ति नो मिमीतामारिशना भागाः स्वास्ति 
देव्यदितिरनर्वणः । 
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स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावापृथिवी 
सुचेतुना।।३।। 

स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः। - 

ब्रहस्पति सर्वगणं स्वतये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु 
नः।।४।। 

विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो चसुरग्नि 
स्वस्तये । 

देगा अवन्त्गू भावः स्वस्तये स्वस्ति नो रूद्रः 
पात्वंहसः । । ५ । । १ 

स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति। स्वस्ति न 
इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि।।६।। 

स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव।पुनर्ददताघ्नता 
ज़ानता सङ्गमेमहि ।।७।। - 

. ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः । 

ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः।।८।। 

येभ्यो माता माशुमात्णिन्गतो पयः पीयूषं 
.द्यौरदितिरद्रिबर्हाः। 

उक्थशुष्मान्‌ वृषभरान्त्स्वंप्नसस्ताँ आदित्याँ अनुमदा 
स्वस्तये।।९।। 

नुूचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्दे वासो 
अमृतत्वमानशुः । 

ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते 
स्वस्तये । ।१०।। 


सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिहवृता दधिरे दिवि 
क्षयम्‌। 


ताँ आ विवास नमसा सुवृक्तिभिर्महो आदित्याँ अदितिं 
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स्वस्तये।।९९।। 

को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो 
यतिष्ठन। 

को वोऽध्वरं तुविजाता अरं करद्यो नः पर्षदत्यंहः 
स्वस्तये। ।९२।। 

येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा 
सप्तहोतृभिः। 

त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगा नः कर्त सुपथा 
स्वस्तये।।९३।। 

य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च 
मन्तवः। . न 
ते नः कृतादकृ तादेनसस्पर्यद्या देवासः पिपृला 
स्वतये।।९४।। 

भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहेऽहोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम्‌। 
अग्नि मित्रं वरुणं सातये भगां द्यावापृथिवी मरुतः 
स्वस्तये। ।९७।। 

सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशार्माणामादि ति 
सुप्रणीतिम्‌। 

दैवी नागं स्नरित्रामनागसमर्तवन्तीसा रुहेमा 
स्वस्तये। ।९६।। 

विश्वे यजत्रा अधि वोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया 
अभिहुतः 

सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे 
स्वस्तये। ।९१७।। 

अणामीगामाप विश्वामानाहु तिमणाराति | 
दुर्विदत्रामघायतः । | 
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आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणः शर्म यच्छता 


स्वस्तये। ।९८।। 
अरिष्टः स मार्तो विश्व एधते प्र प्रजाभिर्जायते 


धर्मणस्परि । 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता 
स्वस्तये।।९९।। 
यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते 
धने । 
प्रातर्याबाणं रथमिन्द्र सानसिमारिष्यान्तमा रुहेमा 
स्वस्तये।।२०।। 
स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति। 
स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन।।२९।। 
'स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या वाममेति। 
“सा नो अमा सो अरणे नि पातु स्वावेशा भवतु 
देवगोपाः।।२२।। 
इषे त्वोर्ज्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु 
श्रेष्ठतमाय कर्माणाऽआप्याराध्गमाघ्न्याइन्द्राया भागां _ 
. प्रजावतीरनमीवाऽ अयक्ष्मा मा वस्तेन$ईशत माघश _ सो 
श्रुगाऽ अस्मिन्‌ गोणतलौ स्याता नहवीर्यजामानास्य 
पशून्पाहि।।२३।। 
आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु -विश्वतोऽ दब्धासोऽ अपरीतास 
उद्भिदः देवा नो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रि 
दिवेदिवे ।।२४।। कळ रि 


देवानां भद्रा सुमतिर्क्र जूयतां देवाना “रातिरभि नो 
निवर्तताम्‌। 


देवाना “सख्यमुणसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिर 
०450926) Sail | ini ८००१4 ध सीमनतोत्रयतसंस्क 
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तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति धियञ्जिन्वमवसे हूमहे 


वयम्‌। पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः 
स्वस्तये। ।२६।। 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ।।२७।। 

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भत्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। 
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाँ सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः।।२८।। 

अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता 
सत्सि बहिषि ।।२९।। । 

त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे 
जने।।३०।। झं ७. 

ये जिशप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिश्रतः। 
'वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे।॥३१।। 

। इति स्वस्तिवाचनम्‌।। 


शान्त्तिकरण ङ 
शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या। 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शां योः शं न इन्द्राणूषणा 
वाजसातौ । ।९।। 
शं नो भगः शमु नः शंसो अस्तु श नःपुरन्धिः शमु 
सन्तु रायः। शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शां नो अर्यमा 
पुरुजातो अस्तु ।।२।। Me 
शं नो धाता शमु धर्ता नो अस्तु श न उरूची भवतु 
स्वधाभिः। श॑ रोदसी बृहती शं नो अद्रिः श॑ नो देवानां 
सुहवानि सन्तु ।।३।। | 
र कल तार 
गर्भाधान, पुंसवन व MS २५ या 
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शा नो ऑग्नज्यॉर्लिरिनीकी "अस्सा शां नो 
मित्रावरुणावम्चिना शम्‌। शं न सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं 
न इषिरो अभि वातु वातः।।४।। 

शां नो द्यावापृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशये नो 
अस्तु। शं नो औषधीर्वनिनो भवन्तु शंत्रो रजसस्पतिरस्तु 
जिष्णुः । ।५ । । 

शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः। 
शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः शं नस्त्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु।।६।। 

शं न सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः शमु 
सन्तु यज्ञाः। शं नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः 
शम्वस्तु वेदिः ।।७।। 

शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु। 
शं नः पर्वता ध्रुबयो भवन्तु शं नः स्िन्शवाः शमु 
सन्त्वापः।।८।। | 

शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः 
स्वर्काः। शं नो विष्णु: शमु पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं 
शम्वस्तु वायुः ।।९।। 

शं नो; देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूषसो 
विभातीः। शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य 
पत्तिरस्तु शम्भुः ।।१०।। 

शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु! ` 
शमभिषाचः शमुरातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो 
अप्याः।११।।. 

शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमु सन्तु 


गाव:। श न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु 
हवेषु ।।१२।। 


|” हॉ ज्मीमन्तोत्रयनसंस्कार 
धा; मुसल न 


शं नो अजे” ऐकंचेहचां” अस्तु" नौडहजुस्न्य: शं 
समुद्रः। शां नो अपां नपात्पेरुरस्तु शं नः पृश्निर्भवतु 
देवगोपाः।।१३।। 

इन्द्रो विश्वस्य राजति। शन्नो अस्तु द्विणदे शां 
चतुष्पदे । ।९४ ।। 

शन्नो वातः पवता शन्नस्तपतु सूर्यः। शन्नः कनिक्रद्देवः 
पर्जन्योऽ अभिवर्षतु ।।९५।। | 

अहानि शं भवन्तु नः श रात्रीः प्रति धीयताम्‌। शन्न 
इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या। शन्न 
इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः।।९६।। 

शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शंयोरभिस्त्रवन्तु 
नः।।१७।। 

द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष “शान्तिः पृथिवी शान्त्तिराणः .. 
शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदे वाः 
शान्तिर्त्रह्म शान्तिः सर्व “शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा 
शान्त्तिरेधि। ।९८।। 

तच्चक्षुर्देबहितं पुरस्ताच्छु क्र मुच्चरत्‌। पश्येम शरदः 
* शतं जीवेम शरदः शत शृणुयाम शरदंः शतं प्रत्रवाम शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ।।९९।। 

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सप्तस्य तथैवैति। दूरङ्मं 
ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।।२०।। 

येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति व्रिदथेषु 
शीराः। यादणूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तान्मे मानाः 
शिवसङकल्पमस्तु । ।२१। । 


यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। ` 


यस्माजञऽकऋतो किंचन कर्मा क्रियातो तन्मो मानाः 


गर्भाधान, पुंसवन व सीमन्तोत्नयनसस्कार ST । बदाम, 
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शिवसङ्कल्पमास्तु।।२२।। 

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌। येन 
यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ।।२३।। 

यस्मित्नूचः साम यजू {णि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता. 
रथनाभाविवाराः। यस्मिंश्चित्त ˆ सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः 
शिवसङ्कल्पमस्तु। ।२४।। 

सुघारथिरश्चानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽ भीशुभिर्वाजिन 
इव। हत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तान्मो माना: 
शिबसङकल्पमस्तु।।२५।। 

सा नः णठास्ग शां गावो शां जनाय शामार्वाते। 
शंराजत्रोषधीभ्यः ।।२६।। 

'अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे। 
अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादंधरादभयं नो अस्तु ।।२७।। 

अभयं मियादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌। 
अभयं नक्तमभयं दिवा नाः सर्वा आशा मामा मित्रं 
भवन्तु। ।२८।। 

। इति शान्तिकरणम्‌।। 


सकल्पपाठ 

महर्षि दयानंद सरस्वती ने 'संस्कारविधि' में वा अन्यत्र कहीं भी 
संकल्पपाठ का उल्लेख नहीं किया है। फिर भी प्रत्येक विशेष यज्ञ, संस्कार 
या शुभकार्य के समय संकल्पपाठ की प्राचीन भारतीय परम्परा रही हैं। 
के अनुसार हम यहाँ संकल्पपाठ का सामान्य स्वरूप दे रहे हैं। जिन्हें गर्द 
आवश्यक लगे वे यह संकल्पपाठ कराएँ। 
यजमान : ओ३म्‌ तत्सत्‌ परमात्मने सच्चिदानन्दाय नमो 
नमः । अद्य तस्य सामर्थ्येन प्रवर्त्तमानस्य ब्रह्मणः 
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प्रहरार्धे अष्टम श्वेतवराहकल्पे, सप्तम बैवस्बतमन्वन्तरे, 
अष्टार्विशतितमे कलियुगे, कलिप्रथमचरणे, ...... सृष्टिसंवत्सरे 
म्य वैक्रमाब्दे ....... शालिवाहनशके ....... अयने ....... . 
ऋतौ ....... मासे ....... पक्षात. तिथौ 
या नक्षत्रे ....... लग्ने ....... योगे ....... करणे ....... 
मुहूर्ते भूलोके, जम्बुद्वीपे, आर्यावर्ते, भारतवर्षे, ......- भागे 
८ म तीरे: >. राज्ये ....... मण्डले ....... उपमण्डले 
४२««३ ०० ग्रामे ....... प्राङ्गणे ....... गोत्रोत्पन्नः सपत्निकः 
ले नाम्नः पुत्रः ....... नाम्नः पौत्रः ....... नामाऽहं 
> श्री ....... नाम्नः धर्मात्मनः आप्तविदुषः ब्रह्मत्वे 
यथाशास्त्रं यथाविधि मम पत्न्याः गर्भाधानसंस्कारं* करिष्ये। 
पुरोहित-नियुक्ति 

इसके पश्चात्‌ यजमान निम्न प्रकार पुरोहित की नियुक्ति करें- 
यजमान - ओमावसोः सदने सीद। 

_ ओंकार का स्मरण करके मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप 
कार्य समाप्ति तक यज्ञ के शुभासन पर विराजमान होवें। 
पुरोहित - ओं सीदामि। - मै विराजमान होता हूँ। 

ऐसा कहकर पुरोहित यज्ञकुंड कें दक्षिण में उत्तराभिमुख बैठे। 
यजमान - अहम्‌ अद्य मम पत्न्याः गर्भाधानसंस्कारस्य* 
यज्ञकर्मकरणाय भवन्तं वूणे। 

_ मैं आज मेरी पत्नी के गर्भाधानसंस्कार* का यज्ञकर्म करने के 
लिए आपकी नियुक्ति करता हूँ२। § 
पुरोहित - वृतोऽस्मि। - में स्वीकार करता हूँ। 

पुरोहित नियुक्ति के पश्चात्‌ विधि प्रारंभ करें। 
*पुंसबनसंस्कार व सींमन्तोन्नयनसंस्कार के समय उस-उस 
संस्कार का उल्लेख करें। 
गर्भाधान, “पुंसबम” पव सीमन्तोत्रयनासंस्काए उजाला कु) ००० 
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आचमन 

ओम्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ।।९।। 

ओम्‌ अमूतापिधानमसि स्वाहा ।।२।। 

ओं सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीःश्रयतां स्वाहा।।३।। 

अंगस्पर्श 

बाई हथेली में जल लेकर अंगस्पर्श करें। 

ओं वाङ्मआस्येऽस्तु ।। मुख को 

ओं नसोर्मे प्राणोऽस्तु।। दोनों नथूनों को 

ओम्‌ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ।। दोनों आँखों को 

ओं कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ।। दोनों कानों को 

ओं बाहवोर्मे बलमस्तु ।। दोनों भुजाओं को 

ओम्‌ ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु ।। दोनों जंघाओं को 

ओम्‌ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु।। 
शरीर के सभी अवयवों पर जल छिड़के। 

अग्न्याधान 
निम्न मंत्र कहकर कपूर से अग्नि प्रज्वलित करें| 
ओं भूर्भुवः स्वः। 
गोभि.प्र.२।खं.२।सू. २२।। 

निम्न मंत्र कहकर प्रज्वलित अग्नि यज्ञकुंड में रखें। 

ओं भूर्भुवः स्वर्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा। 

तस्यास्तेपृथिविदेवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे।। 

यजु.३।५।। 

निम्न मंत्र से अग्नि प्रदीप्त करें। 

ओम्‌ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते स॒ . 
सृजेथामयं च। अस्मिन्त्सधस्थेऽ अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा ` 
यजमानश्च सीदत।। यजु.१५।५४ ।। 
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समिदाधान 

निम्न मंत्रों से एक-एक समिधा यज्ञकुंड में रखें। 

ओम्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर वर्धस्व 
चेद्धवर्द्ध॑य चास्मान्‌ प्रजया पशुभिर्त्रह्मवर्चसेनान्राद्येन समेधय 
स्वाहा।। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम।।९।। पहली समिधा 

ओं समिधाग्नि दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ 
हव्या जुहोतन स्वाहा।। इदमग्नये- इदन्न मम ।।२।। 

ओं सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये 
जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे - इदन्न मम।।३।। 

इन दो मंत्रों से दूसरी समिधा 

ओं तन्त्वा समिद्‌शिरङगिरो घूतेन वर्ध यामसि। 
बृहच्छोचा यविष्ठ्य स्वाहा। इदमरगनयेऽङ्गिरसे इदन्ञ | 
मम।।४।। तीसरी समिधा .. यजु.३।१-३।। 

इसके पश्चात्‌ निम्न मंत्र से पाँच घृताहुतियाँ दें। 

ओम्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व 
चेद्धवर्द्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय 
स्वाहा ।। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम।। 

` जलप्रसेचन- 

तदनंतर हथेली में जल लेकर वेदी के चारों ओर छिड़के। 

ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व।। पूर्व दिशा में 

ओम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व । पश्चिम दिशा में 

ओं सरस्वत्यनुमन्यस्व ।। उत्तर दिशा में और 

देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय। 

दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केत॑ नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं 
नः स्वदंतु।। अजु ,२B १९! 

इस मंत्र से वेदी के चारों ओर जल छिडुकें । 


गर्भाधान, पुर्सर्वन।व?सीपन्सोत्रयनसंस्कार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoftri 
इसके पश्चात्‌ निम्न मंत्रों से घृताहुतिया दें। 
आघारावाज्यभागाहुतियाँ 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम।। वेदी के 
उत्तर भाग में 
ओं सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्न मम।। वेदी के, 
दक्षिण भाग में 
ओं प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम।। 
ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय इदन्न मम।। 
इन दो मंत्रों से वेदी के मध्य भाग में दो आहुतियाँ दें। 
४. प्रधान होम 
सामान्य होम होने पर गर्भाधानसंस्कार से संबंधित प्रधान होम 
आरंभ करें। इस समय पत्नी पति के वाम भाग में बैठे और पति वेदी के 
पश्चिम में पूर्वाभिमुख या दक्षिण में उत्तराभिमुख बैठें। उसी प्रकार ऋत्विग्‌ 
भी चारों दिशाओं में अपने-अपने स्थानों पर बैठे तथा निम्न मंत्रों से २० 
आहुतियाँ दिलवाएँ। ये सभी आहुतियाँ देते समय पत्नी अपना दक्षिण हाथ 
पति के दक्षिण कंधे पर रखें। 
ओम्‌ अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तरसि 
ब्राह्मणास्त्ा नाशकामा उणधागामिा "यास्याः पापी 
लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा।। इदमग्नये-इदन्न 
ममा।।९।। 
ओं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
ब्राह्मणास्त्गा नाशकामा उणधानमि यास्याः पापी 
लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि स््राहा।। इदं वायवे-इदत्र 
मम।।२।। 
ओ चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
ब्राह्मणास्तगा नाथकाम उपधानमि यास्याः पापी 
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लक्ष्मीस्तनूस्ताप्पस्थफ “अफजःहि०"रुखकहपा॥१३ इद्‌ ००खन्क्राय-इदञ्न 
ममा।।३।। 

ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
ब्राह्मणास्तागा नाथकामा उपाधागमि यास्याः पापी 
लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा।। इदं सूर्याय-इदन्ञ 
ममा।।४।। 

ओम्‌ अग्निवायुचन्द्रसूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां 
प्रायश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः 
पणाणीलाक्ष्मीस्तानूस्तामास्या अपहत स्वाहा।। 
इदमग्निवायुचन्द्रसूर्येभ्यः-इदञ्न मम।।७५।। 

ओं अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या ` 
अपजहि स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम।।६।। 

ओं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या 
अपजहि स्वाहा। इदम्‌ वायवे इनन्न मम।।।७।। 

ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूंस्तामस्या 
अपजहि स्वाहा। इदमचन्द्राय इदन्न मम।।८।। 

ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम: उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या. 
अपजहि स्वाहा। इदं सूर्याय इदन्न मम।।९।। 

ओं अग्निवायुचन्द्र सूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां 
प्रायश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः 
' पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपहत स्वांहा। इदं अग्निवासुचन्द्र 
सूर्येभ्यः इदन्न मम।।९०।। 
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आं अन्त प्रॉयश्चित्तिं स्थ दधीन ध्रीथिंश्चित्तिरसि 
ब्राह्मणस्तवा नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्रयास्तामस्या 
अपजहि स्वाहा। इदं वायवे - इदन्न मम।।१२।। 
ओं चायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्रयास्तनूस्तामस्या 
अपजहि स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम।।९२।। 
ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ` 
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्रयास्तनूस्तामस्या 
अपजहि स्वाहा। इदं चन्द्राय इदन्न मम।।९३।। 
ओं सूर्यप्रायश्चित्ते देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्रयास्तनूस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा। इदं सूर्याय - इदन्न मम।।१४।। 
ओं अग्नि वायु चन्द्र सूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां 
प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या 
अणुत्रयास्तनूस्तामस्या अणजहि स्वाह7। इदमाग्नि 
वायुचन्द्रसूर्येभ्यः इदन्न मम।।२५।। 
ओं अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
त्रा्मणास्त्या नाशकामा उणधावामि यास्या अपणसाव्या 
तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम।।९६।। 
ओं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
त्राह्मणस्त्या नाशकामा उपधावामि यास्या अपसव्या 
तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा। इदं व्रायवे इदन्न मम।।९७।। 
ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
ब्राह्मणस्त्या नाथकाम उपधागामि यास्या अपसव्या 
तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा। इदं चन्द्राय इदन्न मम।।९८।। 
ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
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तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा। इदं सूर्याय इदन्न मम।।९९।। 
ओं अग्निवायु चन्द्र सूर्याः प्रायश्चित्तयो त्वं देवानां 
प्रायश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या 
अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा। इदमन्ग्निवायु चन्द्र 
सूर्येभ्यः इदन्न मम।।२०।। 
भावार्थ : 
मंत्र ९-७. प्रथम पाँच मंत्रों में अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य इन सब देवताओं 
को एक ही समय संबोधित करते हुए उनसे प्रार्थना की गई है कि धर्मानुकूल 
प्राप्त होनेवाली लक्ष्मी,धन, संपत्ति हमारे पास स्थिर रहे। अधर्मानुकूल पाप 
की लक्ष्मी न रहे। ः 
मंत्र ६-९०.इन पाँच मंत्रों में प्रार्थना की गई है कि यह स्त्री | 
“पतिघ्नीतनूः' न रहे अर्थात्‌ पत्नी विधवा न रहे। 
मंत्र २९-९५.यह स्त्री 'अपुत्र्याः तनूः? न रहे। अर्थात्‌ यह संतानहीन 
न रहे। ऐसी प्रार्थना इन पाँच मंत्रों में की गई है। 
मंत्र ९६-२०. अन्तिम पाँच मंत्रों में यह प्रार्थना की गई है कि यह स्त्री 
“अपसव्यातनूः' न रहे अर्थात्‌ पति के प्रतिकूल न रहे। . / 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचक का यह आंशय है कि पत्नी के 
शरीर में जो दोष हैं, उनका निवारण होवे। 
विवेचन :- 
अग्नि पृथ्वी का देवता है। कारण पृथ्वी पर अग्नि रहती है। वायु 
अन्तरिक्ष का देवता है। कारण वह पृथ्वीलोक तथा झुलोक के मध्य में . 
विचरते रहती है। चंद्र और सूर्य चुलोक के देवता हैं। अग्नि, वायु, चंद्र 
और सूर्य इन नामों में पृथ्वी, अन्तरीक्ष व द्यु ये तीनों लोक हैं इस प्रकार 
इस समस्त विश्व को संबोधित करते हुए इन मंत्रों में कहा गया है कि पत्नी 
में जो चार दोष होने की संभावना है, उनका निराकरण होवे तथा समग्र 
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सृष्टि, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, अन्तरीक्ष, द्यु ये सभी संतानोत्पत्ति के 
कार्य में सहायक होवें। ये दोष मात्र आहुतियाँ देने से या मंत्रपाठ करने से 
दूर नहीं हो सकते। इन दोषों को दूर करने के लिए पुरुषार्थ को आवश्यकता 
होती है। पुरुषाथी की ही प्रार्थना सफल होती है तथा पुरुषार्थी पर ही 
परमेश्वर की कृपा भी रहती है। 
हम प्रारंभ में ही कह चुके हैं कि ये संस्कार संतानों का नवनिर्माण 
करने की एक अद्भुत योजना है। संतान का पिता संसार की समस्त 
संशोधक शक्तियों को संबोधित करते हुए प्रार्थना करता है कि, हे समस्त 
शक्तियो! समाज को एक उत्कृष्ट संतान देने के लिए आप सहायक होवें। 
समस्त लोग संतान निर्माण तो करते हैं, पर वैदिक संस्कृति की संस्कारपद्धति 
विश्व को एक ऐसी देन है, जिसका घोषित उद्देश्य नवमानव का निर्माण 
करना है। स्थिर हुए संसार को आगे ले जाने का प्रयत्न करना है। 
संतान का पिता इन उद्देश्यों को प्राप्तं करने के लिए इन मंत्रों द्वारा . 
अग्नि आदि देवताओं को ही संबोधित नहीं करता बल्कि पृथ्वी, अन्तरीक्ष, 
द्युलोक की समस्त शक्तियों का भी आवाहन करते हुए अपनी ध्येयपूर्ति 
के लिए पत्नी की ओर से जो कुछ बाधाओं की संभावना है, उनकी 
परिगणना करते हुए प्रार्थना करता है कि वें सब रुकावटें उनकी कृपा से 
दूर होवें। ' 
सबसे प्रथम बाधा है स्त्री का धन के प्रति मोह होना। जिसे मंत्र में 
"पापीलक्ष्मीतनूः ' कहा गया है। संतानों पर पिता की अपेक्षा माता के 
संस्कार अधिक होते हैं। गर्भावस्था में पिता केवल बंशानुसंक्रमण का 
उत्तरदायी होता है जब की माता पर वंशानुसंक्रमण के साथ पर्यावरण का 
भी उत्तरदायित्व रहता है। कारण वह नौ मास तक संतान को अपने गर्भ 
में रखती है। उस समय माता के संस्कार भोग-ऐश्चर्य को प्राप्त करने के 
ही होते हैं तो संतान भी उन्हीं संस्कारों को ग्रहण कर जन्म लेगी। अतः इस 
मंत्र में कहा गया है कि माता का दृष्टिकोण केवल भौतिक ही न रहते हुए 
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उसके साथ आध्यात्मिक भी रहे। “पापीलक्ष्मीतनूः अपजहि” का 
यही अभिप्राय है। 
पति के मनोभावों का हनन करना यह स्त्री को ओर से दूसरी बाधा 
है। पति-पत्नी में प्रेमभाव रहे तो वे संतान के हित के लिए एक-दूसरे के 
सहयोग से कार्य करते रहते हैं। इस मंत्र में यह कहा गया है कि पत्नी 
“पतिघ्नी” न रहे। पतिघ्नी का अर्थ है पति का हनन करनेवाली । 'हनन' 
` यह बड़ा व्यापक शब्द है। 'हन्‌' धातु का अर्थ हिंसा है। यदि पति को पत्नी 
की ओर से तथा पत्नी को पति की ओर से प्रेम न मिलता हो तो वह प्रेम 
के क्षेत्र में हिंसा जैसा है। 
स्त्री की ओर से तीसरी बाधा है, वह “अपुत्र्यातनूः' होना। 
अर्थात्‌ वह संतान उत्पन्न करने के लिए अयोग्य होना, बांझ होना । जो स्त्री 
संतान निर्माण नहीं कर सकती उसके लिए नवनिर्माण करने का प्रश्‍न ही 
' नहीं उठता। | 
स्त्री की ओर से चौथी बाधा है, वह *अपसव्यातनूः' होना । पति 
एक ओर जाता है तो पत्नी दूसरी ओर । इसका अर्थ है उन दोनों में 
पारस्परिक सहयोग न होना । “पतिघ्नी' व 'अपस्व्या' में भेद है। पतिघ्नी 
स्त्री तो प्रकट रूप से पति से घृणा करती है । परंतु 'अपसब्या' स्त्री पति 
से घृणा ही नहीं करती बल्कि पति से असहयोग करते रहती है। वह पति 
से प्रेम करते हुए भी पति की चाह एवं प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यवहार करती है 
इन बीस मंत्रों में पति की ओर से समस्त देवताओं की प्रार्थना को 
गई है कि उसकी पत्नी 'पापीलक्ष्मीतूः', 'पतिघ्नी', अपुत्र्या', अपसव्या' न 
रहे। तभी तो वह नव मानव का निर्माण करने में सफल होगी ।. 
उपरोक्त बीस मंत्रों से बीस आहुतिया देने के पश्चात्‌ जो घृत शेष 
रहेगा उसे कांसे के पात्र में ढककर रख दें। तदनंतर आगे लिखे अनुसार 
भात की आहुतियाँ दें। । 
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७. घृत व भात की ६ अ 

एक चांदी के या कांसे के पात्र में भात डालकर उसमें घृत, दूध 
और शक्कर मिलाकर कुछ समय तक रखें। जब घृतादि भात में एकरस 
होवेंगे, पूर्ण मिल जावेंगे तन निम्नलिखित मंत्र से एक-एक आहुति देवें। 
खुवा में रहा शेष घृत आगे रखे हुए कांसे के उदकपात्र में छोड़ते रहें। 
ओम्‌ अग्नये पवमानाय स्वाहा। 
इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम।।९।। 
ओम्‌ अग्नयेपावकाय स्वाहा। 
इदमग्नये पावकाय - इदन्न मम।।२।। 
ओम्‌ अग्नये शुचये स्वाहा। इदमग्नये शुचये - इदन्न मम।।३।। 
ओम्‌ अदित्यै स्वाहा। इदंमदित्यै - इदन्न मम।।४।। 
ओं प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये - इदन्न मम।।५।। 
ओम्‌ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌। 
अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात्सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये 
स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे 
सर्वान्नः कामान्त्समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते - इदन्न 
ममा।।६।। 

इसके पश्चात्‌ घृत की आठ आहुतियाँ दें। 

६. अष्टाज्याहुतियाँ 

ओं त्वं नोऽअग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेळोऽवं 
यासिसीष्ठाः। यजिष्ठो वहिनितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि 
प्र मुमुरध्यस्मत्‌ स्वांहा। इदमग्निवरुणाभ्याम्‌ इदन्न मम।।९।' 

नऋह.४।१।४।। 

ओं स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठोऽ अस्या 
उषसो व्युष्टौ। अव यक्ष्व नो वरुणं रराणो वीहि मृळीकं 
सुहवो न एथि स्वाहा।। इदमग्निवरुणाभ्याम्‌ इदन्न मम।।२।' 
3 गर्भाधान पुंसवन कक व्सीमन्तोत्रवनसंस्कार 
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ओम्‌ इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृब्ठ्य। 
त्वामवस्युराचके स्वाहा।। इदं वरुणाय - इदन्न मम।।३।। 
तऋरहृ.१।२५।१९।। 
ओं तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो 
हविभिः। अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र 
मोषीः स्वाहा।। इदं वरुणाय - इदन्न मम।।४।। 
ऋह.१।२४।११।। 
ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्त्रं यज्ञिया पाशा वितता 
महान्तः। तेभिर्नोऽअद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः 
स्वर्काः स्वाहा।। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णावे विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यः इदन्न मम।। ५।। 
कात्या. श्रौत. २५।१।११।। 
ओम्‌ अयाश्चाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्त्वमया 
असि। अया नो यज्ञं बहास्यया नो धेहि भेषज _ स्वाहा।। 
इदमग्नये अयसे इदन्न मम ।।६।। 
कात्या. श्रौत. २५।१।११।। 
ओम्‌ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं 
श्रथाय। अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम 
स्वाहा।। इदं वरुणायऽऽदित्यायाऽदितये च इदन्न मम ।। 
७।। 2 ऋह.१।२४।१७।। 
ओं भवतन्नः समनसौ सचेतसावरेपसौ। मा यज्ञ हि 
* सिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा।। 
इदं जातवेदोभ्याम्‌-इदन्न मम ।।८।। यजु.५।३।। 
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७. 'धृत्त "्धॅ”मोहनभोग' की "९" आहुतियाँ 

अष्टाज्याहुतिया देने के पश्चात्‌ निम्न नौ मंत्रों से घृत व मोहनभोग 
की आहुतियाँ दें। 

विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु। आसिञ्चतु 
प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते स्वाहा।।९।। 

गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ धेहि सरस्वति। गर्भ ते 
अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्त्रजौ स्वाहा।।२।। 

हिरण्ययी अरणी यं यं निर्मन्थतो अश्विना। तं ते गर्भ 
हवामहे दशमे मासि सूतवे स्वाहा। त्र. १०।१८४।१-३।। 

रेतो मूत्रं विजहाति योनि प्रविशदिन्द्रियम्‌। गभो 
जरायुणावृत उल्चं जहाति जन्मना। ऋतेन सत्यमिन्दियं विपानं 
शुक्रमन्धस -इन्दरस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु स्वाहा। । ४।। 

यजु. अ. १९ [मं.७६।। 

यत्ते सुसीमे हदयं दिवि चन्द्रमसि ञ्रितम्‌। वेदाहं तन्मां 
तद्विद्यात्‌। पार.का. १। क.११। सू. ९ 

पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः 
शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च 


शरदः शतात्‌। स्वाहा।२। यजुर्वेद ३६।२४ ।। 
यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे। एवा ते ध्रियतां 
गर्भो अनुसूतुं सवितवे स्वाहा।।६।। अथर्व.६।१७।१।। 


यथेयं पृथिवी मही दाधारेमाम्‌ वनस्यतीन्‌। एवा ते 
ध्रियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे स्वाहा।।७।। अथर्व. ६।१७।२।। 
यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान्‌ गिरीन्‌। एवा ते ` 
ध्रियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे स्वाहा।।८।। अथर्व. ६।१७।३।। 
यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्ठंतं जगत्‌। एवा ध्रियतां 
गभो अनुसूतुं सवितवे स्वाहा।।९।। अथर्व. ६।१७।४।। 
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भावार्थ : 
मंत्र - ९. परमात्मा को जो धारणा करनेवाली शक्ति है, वह तेरे 
गर्भस्थान को कायाकल्प जैसा सुदृढ़ बनावे। 'त्वष्टा' गर्भ के रंगरूप को 
पुलिंग या स्त्रीलिंग आदि को, घड़े जैसा सूक्ष्म रीति से, उत्पन्न प्राणियों का 
स्वामी गर्भ को जैसे किसान भूमि का सिंचन करता है उसी प्रकार विश्व के 
प्रत्येक पदार्थ को धारण करनेवाला तेरे गर्भ को धारण करे, स्थिर करे 
डिगने न दे। 
मंत्र - २. इस मंत्र में पत्नी को भौतिक दृष्टि से 'अन्नपूर्णा' और 
मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से “सरस्वती' कहा गया है। यह सिनीवाली 
(अन्नपूर्णा) तथा सरस्वती है। वह अश्विनीदेव, जिसने धारण किए हुए 
अनेक गर्भों का सफलता से सृजन-उत्पादन किया है, तेरे गर्भ का पोषण 
` करें। यह बात ध्यान में रखने जैसी है कि वेद में अश्विनीदेव का काम 
चिकित्सा करना है। कुछ लोग अश्विनीदेव का अर्थ प्राण तथा अपान भी 
करते हैं। 
मंत्र - ३. इस मंत्र में अश्चिनीदेव का आवाहन किया गया है कि जिस 
प्रकार अरणियों द्वारा मंथन एवं घर्षण से सुवर्ण समान शुद्ध अग्नि निर्माण 
होती है, उस प्रकार तेरे रज-वीर्य के मंथन से निर्माण होनेवाले अग्निरूपी 
गर्भ को दसवें मासं में उत्पन्न करे। 
मंत्र - ४. गभोत्पत्ति के लिए पुरुषेंद्रिय योनी में प्रवेश करता हुआ वीर्य 
को पृथक छोड़ता है और मूत्र को पृथक छोड़ता है। इन दोनों का निकलने 
का मार्ग यद्यपि एक ही है तथापि ये दोनों अलग-अलग हैं। झिल्ली(जार) 
से ढका हुआ गर्भ जन्म लेने पर गर्भ से लिपटे हुए कोष को, आवरण को 
छोड़ देता है। इसके. लिए 'इंद्रिय' और “शुक्र' का वर्णन करते हुए कहा 
गया है कि जिससे संतानोत्पत्ति करनेवाला वीर्य निकलता है, वह इंद्रिय 
कैसी है? उसकी जननेंद्रिय ज्ञानपूर्वक सच्ची है। अर्थात्‌ गर्भाधान करनेवाला 
व्यक्ति जानता है कि उसके इंद्रिय ने कोई कुकर्म नहीं किया है। उसे 
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प्रजनन से संबंधित कोई रोग नहीं है। उसकी जननेद्रिय य परमेश्वरी 
व्यक्ति की जननेंद्रिय है। और उसका वीर्य (शुक्र) कैसा है? तो वह 
अंधकार से निकलकर पवित्र हुआ वीर्य है। वह वीर्य दूध, अमृत तथा मधु 
के समान है। 
मंत्र - ५. हे सुकेशिनी! जो तेरा हृदय द्युलोक के चंद्रमा में स्थिर है 
चद्रमा के समान आह्लाददायक है, इन बातों को मैं जानता हूँ। वह तेरा 
मन मुझे भी वैसा ही जाने। अर्थात्‌ जैसा मैं यह अनुभव करता हूँ कि तू 
चंद्रमा समान आनंद से भरी हुई है, वैसे ही तू भी जान ले कि मैं भी उसी 
प्रकार आनंद से भरा हुआ हूँ। 

इस प्रकार हम दोनों सौ वर्षों तक एक-दूसरे को देखते रहे, 
मिलकर जीवन व्यतीत करें, एक-दूसरे का कहना सुनते रहे, एक-दूसरे से 
वार्तालाप करते रहे, अदीन भावना से रहे, यह आकांक्षा सदोदित एक- 
दूसरे करतें रहे। 


मंत्र - ६. जिस प्रकार यह विशाल पृथ्वी संपूर्ण प्राणियों को अपने गर्भ 
में धारण करते रहती है, उसी प्रकार तेरा गर्भधारण हो। वह गर्भ सविता के 
लिए-सूर्य के लिए प्रसूत होवे अर्थात्‌ सूर्य के समान तेजस्वी होवे। 

' मंत्र - ७. जिस प्रकार यंह महान पृथ्वी वनस्पतियो को अपने गर्भ में _ 
सुरक्षित धारण करते रहती है, उसी प्रकार तेरा गर्भ भी सुरक्षित रहे। सविता 
अर्थात्‌ भगवान के लिए वह संतान उत्पन्न हुई है। 
मंत्र - ८. इस मंत्र में पृथ्वी आदि महाभूतों के स्थान में, वनस्पतियो के 
स्थान में पर्वतों का वर्णन है। शेष अर्थ उपरोक्त.जैसा है। 
मंत्र - ९. इस मंत्र में पृथ्वी आदि महाभूतों के स्थान में “विशिष्टं जगत्‌ ' 
कहा गया है। विशिष्ट जगत्‌ अर्थात्‌ चारों भागों में - दिशाओं में फैला हुआ 

जगत्‌। 


नान 'पुंसबन० व. सीछततोत्रयनसंस्कार 


१७० छुत'/गकी१ ट "छु सक्या” eGangoftri 
व्याहृत्याहुतियाँ 

ओं भूरग्नये स्वाहा।। इदमगनये इदन्न मम।।१।। 

ओं भुवर्वायवे स्वाहा।। इदं वायवे इदन्न मम।।२।। 

ओं स्वरादित्याय स्वाहा।। इदमादित्याय-इदन्न 
ममा।।३।। | 

ओं भूर्भुवःस्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा। 

इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः-इदन्न मम।।४।। 

गोभिल १।८।१५।। 

ओम्‌ अयास्यर्नेर्वघटकृतं यत्कर्मणोऽत्यरीरिचं देवा 
गातुविदः स्वाहा।। इदं देवेभ्यो गातुविद्भ्यः - इदन्न मम।।९।। 

ओं प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये - इदन्न मम।।२।। 

९. स्विष्टकृदाहुति 

उपरोक्त ६ आहुतियाँ देने के पश्चात्‌ घृत की स्विष्टकृदाहुति देवे। 

ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌। 
अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात्सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये 
स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्द्धवित्रे 
सर्वान्नः कामान्त्समर्द्धय स्वाहा।। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न | 
ममा।। 


२०. वधू का स्नान, प्रदक्षिणा व सूर्यदर्शन 
उपरोक्त मंत्रों से आहुतियाँ देते समय प्रत्येक मंत्र के साथ खुवा 
में रहे शेष घृत को कांसे के उदकपात्र में एकत्रित करते रहते हैं। आहुतियां 
देना समाप्त होने पर वधू स्नानगृह में जाकर उस घृत को पैरों के नाखुनों 
से लेकर शिर तक समस्त अंगों को लगाकर मर्दन करके स्नान करें। 
तदनंतर शुद्ध वस्त्र धारण करके कुंड के समीप आकर वर के साथ कुंड 
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की प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा के पश्चात्‌ वर-वधू सूर्य का दर्शन कर निम्न 
मंत्र कहें- 

२१. परमेश्वरोपस्थान 
ओम्‌ आदित्यं गर्भ पयसा समङ्ग्धि सहस्त्रस्य प्रतिमां 
विश्वरूपम्‌। परिवृङ्ग्धि हरसा माभिमं स्थाः शतायुषं कृणुहि 
चीयमानः ।।१।। 
सूया नो दिगस्णातु गातो अन्तरिक्षात्‌। 
अग्निर्नःपार्थिवेभ्यः। ।२।। 
जोषा सवितर्यस्य ते हरः शतं सवां अर्हति। पाहि नो 
दिद्युतःपतन्त्याः।।३।। | 
चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः। चक्षुर्धाता 
दधातु नः।।४।। 
चक्षुर्नो धेहि चक्षुषे चक्षुर्विख्यै तनूभ्यः। सं चेदं वि च 
पश्येम।।५ ।। 
सुसंदृशं त्या चयं प्रलिपश्येम सूर्या वि पश्येम 
नृचक्षसः।।६।। १०।१२।१५८।१-६।। 
भावार्थ : मंत्र - ९. हे ईश्वर | हजारो लोगों में आप प्रतिमा रूप में 
विविध रूप में - गुणों में सूर्य समानः तेजस्वी गभस्थ संतान को दुग्धादि से 
समृद्ध करो। उसका तिरस्कार मत करो। जीवनशक्ति का हरण करनेवाले 
प्रभाव से उसका संरक्षण करो। प्रतिदिन बढ़नेवाले उसे सौ वर्षों तक 
जीनेवाला बनाओ। 
मंत्र - २. हे ईश्वर ! सूर्य हमारे इस गर्भ का द्युलोकस्थ उपाधि से रक्षण 
करेः। वायु इस गर्भ की अंतरिक्ष लोकस्थ उपाधि से रक्षा करे। अग्नि हमारे 
इस गर्भ का पृथ्वीलोकस्थ उपाधि से होनेवाले उपद्रव से रक्षण करे | 
मंत्र - ३. हे ईश्वर ! तू प्रेमपूर्वक हमारा रक्षण कर | तेरा तेज सौ यज्ञा 
के समान है। गिरनेवाली बिजली से हमारा रक्षण करो। 
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मंत्र - ४. हे सं्ीत्विदेक देशी आप हमीरि"लिए"देवे"संभान, पर्वत 
समान, आँखों के समान हैं। संसार को धारण करनेवाले हे देव! हमें वे 
आँखें दीजिए, जिनके द्वारा सूर्य, पर्वतादि विश्व के समस्त पदार्थों में हम 
ईश्वर का दर्शन कर सकें। । 

मंत्र - ५. हे ईश्वर | हमारी आँखों को प्रकाश दो। हमारे शरीर के लिए 
विशेष आख्यान करनेवाली आँखों को प्रकाश दो। जिसके द्वारा हम इस 
संपूर्ण संसार को अदल-बदलकर प्रत्येक अंगों से देख सकें। 

मंत्र - ६. हे सूर्य ! संसार के हित को देखनेवाले हम मानव आपके सुंदर 
रूप को देखें। आप प्रत्येक वस्तु को सुंदर रूप देते हो। हम तेरे उस रूप 
को भी देखें, जिससे तुम प्रत्येक वस्तु का विध्वंस करके उसका रूप 
बिगाड़ते हो। सूर्य की उष्णता से वस्तु बनती है और बिगड़ती भी है। 
विवेचन :- ; ह 

हजारों में एक ऐसी संतान हो, जो प्रतिदिन बढ़ते-बढ़ते सौ वर्षों 

तक जीवित रहे। द्युलोक, अंतरीक्षलोक और पृथ्वीलोक के उपद्रवों से 
उसका रक्षण होवे। परमात्मदेव, वन-पर्वत, सृष्टि के समस्त पदार्थ हमारी 
संतान के लिए आँखों के सामने रहें, जिससे इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में 
हम परमात्मा के दर्शन कर सकें। हमारी आँखें ऐसी रहें कि हम सृष्टि को 
अदल-बदलकर, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे सबं ओर से सृष्टि के एक रूप 
को नहीं बल्कि उसके प्रत्येक रूप को, भिन्न-भिन्न रूप की वास्तविकता 
को देख सर्कै। उसने ही इस सृष्टि का सुंदर रूप निर्माण किया है तथा उसने 
ही उसको कुरूप भी बनाया है। शुभ कर्मों से सृष्टि सुंदर बनती है 
तथा अशुभ कर्मों से विकृत, कुरूप बनती है। उन शुभाशुभ कर्मों का 
` यथायोग्य फल देनेवाला वही परमेश्वर है। कर्म करनेवाले हम होते है। अतः 
सृष्टि को सुंदर या कुरूप बनानेवाले हम ही हैं। जिस प्रकार के कर्म हैं, उस 


प्रकार का फल देना तो परमेश्वर का कार्य है। 
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कुंड की प्रदक्षिणा तथा सूर्यदर्शन के पश्चात्‌ पत्नी निम्न वाक्य 
कहकर अपने पति को नमस्कार करें।। “अमुक गोत्र” इस स्थान में पति के 
गोत्र का अथवा कुल का उच्चारण करें। “अमुक नाम्नी” के स्थान में अपने 
नाम का उच्चारण करें।- ओम्‌ अमुक गोत्रा शुभदा, अमुक 
नाम्नी अहं भो भवन्तमभिवादयामि।। 
तत्पश्चात्‌ वहाँ उपस्थित पति के पिताजी, दादाजी आदि अन्य 
माननीय पुरुष, पति की माताजी, अन्य कुटुंबीय, संबंधियों को वृद्ध स्त्रियाँ 
आदि को वंदन करें। इस प्रकार यहाँ वधू वर के गोत्र की हो गई। इसके 
पश्चात्‌ दोनों वेदी के पश्चिम के शुभासन पर पूर्वाभिमुख विराजमान होकर 
वामदेव्यगान करें। 
वामदेव्यगान 
ओं भूर्भुवः स्वः। कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः 
सखा। कया शचिष्ठया वृता।।१।। 
ओं भूर्भुवः स्वः। कस्त्वा सत्यो मदानां म {हिष्ठो 
मत्सदन्धसः । दूढा चिदारुजे वसु।।२।। 
ओं भूर्भुव: स्वः। अभी घु णः सखीनामविता 
जरितुणाम्‌। शतं भवास्यूतये।। ३।। 
महावामदेव्यम्‌ 
काऽ५या नश्चा३ यित्रा३ आभुवात्‌। ऊ। ती सदावृधः 
स। खा। औ३ होहायि। कया२३ शचायि। ष्ठ्यौहो३। हुमार | 
वाऽररतों३ऽ५हायि।।१।। | 
- काउ५स्त्वा) सत्यो ३माइदानाम्‌। मा। हिष्ठो 
मात्सादन्ध। सा। ओ३होहायि। दृढा२३ चिदा रुजौहो३। 
हुम्मा२। वाऽ३सो३५५हायि ।।२।। 
आऽ५भी। षु णाइ: सा३खीनाम्‌। आ। विता जरायिः 
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तु। णाम्‌। खौरु३०हो) हित शत्तरइम्भवां १स॒िथोहो३ हुम्मार। 
ता5२ यो३5५ हायि।।३।। 

तदनंतर दोनो भोजन करें और पुरोहितादि मंडलियों के सम्मानार्थ 
यथाशक्ति भोजन खिलाकर सत्कारपूर्वक विदा करें। 

तत्पश्चात्‌ रात में नियत समय पर जब दोनों का शरीर आरोग्य 
अत्यंत प्रसन्न हो और दोनों में अत्यंत प्रेम बढ़ा हो, उस समय गर्भाधान 
क्रिया करें। गर्भाधान क्रिया का समय प्रहर रात्रि के गए पश्चात्‌ प्रहर 
रात्रि रहे तक है। इसके पश्चात्‌ थोड़ा ठहरकर स्नान करें। यदि 
शीतकाल हो तो प्रथम केसर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, छोटी 
इलायची डालकर गर्म कर रखे हुए शीतल दूध का यथेष्ट पान करें। 
यदि स्त्री-पुरुष को ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि गर्भ स्थिर हो गया है 
तो उसके दूसरे दिन, और गर्भ स्थिर नहीं हुआ ऐसा निश्चय हो तो एक 
महीने के पश्चात्‌ रजस्वला होने के समय स्त्री रजस्वला न हो तो 
निश्चित जानना कि गर्भ स्थिर हो गया है। 

अर्थात्‌ दूसरे दिन या दूसरे महीने के आरंभ में निम्नलिखित ७ 
मंत्रों से आहुतियाँ दें। 

यथा वातः पुष्करिणीं समिंगयति सर्वतः। एषाः ते 
_ गर्भ, एजतु निरैतु दशमास्यः। स्वाहा।।९।। . ऋ. ५।७८।७।। 

- हे वधू,जैसे वायु तालाब को सब ओर से चला देती है-हिला 
देती है, इसी प्रकार तेरा गर्भ हिले-डुले और दस मास पूरे करके बाहर 
आए। " 

यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति। एवा त्वं 

दशमास्य सहावेहि जरायुणा स्वाहा।।२।। -०।७८।८।। 

- जैसे वायु चलती है, वायु के झोंकों से वन के वृक्षादि हिलते- 
डुलते हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, इसी तरह, हे दस मास में उत्पन्न 
होनेवाली गर्भस्थ संतान ! तू सहज भाव से जरायु के साथ बाहर आ जिससे 
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माता को र्कष्ट नहीं fina Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
'दशमासाञ्छशयानः कुमारो अधि मातरि। निरैतु जीवो 
अक्षतो जीवो जीवन्त्या अधि स्वाहा।।३।। ऋृ.५।७८।९।। 
- माता के शरीर में दस मास तक सोनेवाला जीव बिना अंग-भंग 
हुए- बिना चोट के बाहर आ जाए। जिससे माता भी जीवित रहे, उसे भी 
कोई कष्ट न हो। 
एजतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह। यथा यं वायुरेजति 
यथा समुद्र एजति। एवायं दशमास्यो अस्रजरायुणा सह 
स्वाहा।।९।। ` ` यजु.८१।२८।। 
- दस महीने का गर्भ जरायु के साथ गर्भ में हिलता-डुलता रहे 
और जैसे यह वायु चलती है, जैसे समुद्र लहरें मारता है, इसी प्रकार 
यह दस मास में उत्पन्न होनेवाली गर्भस्थ संतान जरायु के साथ बाहर 


सरक आए। 
यस्यै ते यज्ञियो गर्भो यस्यै योनि हिरण्ययी। अंगान्युहुता 
यस्य तम्मात्रा समजीगमं स्वाहा।।२।। यजु.८ ।२९।। 


- हे वधू! जिस संतान के लिए तेरा गर्भ यज्ञमय हुआ है, जिस 
संतान के लिए तेरी योनी सुवर्ण के समान शुद्ध की गई है, जिस संतान के 
अंग-प्रत्यंग यज्ञानुष्ठान के कारण कटे-फट्रे नहीं है, उस संतान को माता के 
साथ मैं जीवित प्राप्त करू । 

पुमांसौ मित्रावरुणौ पुमांसावश्चिनावुभौ। पुमानग्निश्च 
वायुश्च पुमान्‌ गर्भस्तवोदरे स्वाहा।।९।। 

साम.मंत्र ब्रा. १। ४ ।८।। 
मंत्र ९ ला - मित्र और वरुण अश्विदेवता इन दोनों का युगल पुमान्‌ है 
ये पुंस्त्व-शक्ति-सम्पन्न हैं। अग्नि और वायु भी पुंस्त्व-शक्ति-सम्पन्न हैं। 
तेरे उदर में जो गर्भ है, वह भी इन्हीं की तरह पुंस्त्व-शक्ति-सम्पन्न हो । 

पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्देवा बृहस्पतिः । पुमाँ “सं 
पुत्रं विन्दस्व तं पुमाननु जायतां स्वाहा।।२।। 
गर्भाधान, पुंसवन व सीमन्तोत्रयनसंस्कार 
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- अग्नि पुंस्त्वशक्तिसंपन्न है। इन्द्र पुंस्त्वशक्तिसंपन्न है। बृहस्पति 
देवता भी पुंस्त्वशक्तिसंपन्न है। हे वधू | तेरा पुत्र भी पुंस्त्वशक्तिसंपन्न हो। 
इस पुत्र के बाद जो संतान हो, वह भी पुंस्त्वशक्तिसंपन्न हो। 
विवेचन :- 
उपरोक्त ७ मंत्रों में जीवशास्त्रीय अनुभव की कई बार पुनरावृत्ति 
की गई है। जब गर्भस्थ संतान हिलती-डुलती रहती है तब समझा जाता है 
कि गर्भ ठहर गया है। उस समय गार्भिणी के उदर में कंपन का अनुभव 
होते रहता है। उस कंपन को ध्यान में रखकर मंत्र में कहा गया है कि वायु 
के झोंकों से, समुद्र की लहरों से, वन में वृक्ष-वनस्पतियो के हिलने से जो 
कुछ हलचल होते रहती है, उसी प्रकार का अनुभव गर्भिणी को होते रहता 
है। इसी अनुभव को मंत्रों में एजतु' कहा गया है। 'एजतु' यह शब्द एज्‌ 
कम्पने” धातु से बना है। लहरों के उठने के समान गर्भ कंपन करता है, यही 
गर्भिणी का जीवशास्त्रीय अनुभव है। इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि 
यह कंपन होने पर गर्भ दस मास पर्यंत अक्षत रहे और अपना काल पूर्ण 
करके अविकलांग जन्म लेवें। कभी-कभी जन्म (प्रसव) कष्टप्रद होता है। 
प्रसव के समय कभी-कभी प्रसूता की मृत्यु भी होती है। अतः इस मंत्र में 
प्रार्थना की गई है कि संतान अक्षत रहे, जरायु के साथ उसकी उत्पत्ति होवे, 
जरायु पीछे रहे ऐसा न हो । संतान के अंग-प्रत्यंग 'हत' न रहे अर्थात्‌ कटे, 
टूटे हुए न हो। यहाँ प्रसव के लिए अस्रत्‌' शब्द का प्रयोग किया गया है। 
गर्भ सरककर ऐसा निकल आए जैसे जिस प्रकार कोई वस्तु कष्ट न देते 
हुए सरककर निकल आती है। प्रसवशास्त्रानुसार संतानोत्पत्ति के लिए 
जिस स्थिति की आवश्यकता रहती है, वह सब इस मंत्र में दिखाई गई है। 
किन्तु सहज रूप में संतान का जन्म होना ही इस संस्कार पद्धति 
का उद्देश नहीं है। जैसा कि हम बार-बार लिखते आए हैं कि संस्कार का 
उद्दिष्ट उत्कृष्ट संतान को जन्म देना है। इस उद्देश्य से संस्कारो की रचना 
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की गई है। इसी कारण से छठे और सातवें मंत्रों में कई बार पुनरावृत्ति की 
गई है कि संतान पुंस्त्वशक्तिसम्पन्न होना। उसके सम्मुख पुंस्त्वशक्ति का 
आदर्श है। मित्र, वरुण, अश्विदेवता, अग्नि, वायु, इन्द्र, बृहस्पति इन 
देवताओं का जितना पराक्रम है, उतने पराक्रम को लक्ष्य रखकर संतान के 
जीवन का ध्येय समझना चाहिए। तभी तो कहा है- “तं अनु पुमान्‌ 
जायताम्‌'- इस संतान के पीछे जो संतान हो उसका भी यही लक्ष्य, यही 
ध्येय हो। 
उपरोक्त मंत्रों से आहुतियाँ देने पर पूर्व लिखित सामान्य प्रकरण के 
शान्तिकरण की आहुतियाँ देकर औं सर्व वै पूर्ण स्वाहा।' मंत्र से 
तीन पूर्णाहुतियाँ दें। 
पुनः स्त्री के भोजन-छादन का नियम करें । स्त्री कभी भी कोई 
मादक, मद्यादि, रेचक, हरितको आदि क्षार, अति लवणादि, अति आम्ल 
अर्थात्‌ खट्टा, रूक्ष, चने आदि तीक्ष्ण, अधिक लाला मिर्च आदि न खावें 
स्त्री को चाहिए कि वह गर्भावस्‍था के काल में घृत, दूध, मिष्ट, सोमलता 
अर्थात्‌ गुडूच्यादि ओषधि, चावल, मीठा दही, गेहूँ, उर्द, मूँग, तुअर आदि 
अन्न और पुष्टिकारक शाक खावें। उसमें ऋतुनुसार गमी में ठण्डे सफेद 
इलायची आदि और सर्दी में केशर, कस्तूरी आदि डालकर खाए। सदा 
युक्ताहार-विहार करें । दूध में सूंठी और ब्राह्मी औषधि का सेवन विशेष 
किया करें जिससे संतान अति बुद्धिमान, रोगरहित, शुभ गुण-कर्म- 
स्वभाववाली होवे। 
इति गर्भाधानसंस्कारविधिः समाप्तः । 
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१४३. पुर्सैवनर्सस्कीरें-विंवेचन ४० 
पुंसवन का अर्थ “पुमान्‌ सूय ते यस्मात्‌ इति पुंसवनम्‌।' 
(पार-गृ. १-१४-१) अर्थात्‌ जिस संस्कार से संतान बलवान, शक्तिशाली 
एवं स्वस्थ होती है, वह पुंसवनसंस्कार है। 
यह संस्कार गर्भ स्थिर होने पर दूसरे या तीसरे मास में किया जाता 
है। (पार. गृ.१-१४-२ ) गर्भ स्थिर होने पर गर्भस्थ शिशु को दो प्रकार का 
भय रह सकता है। एक, माता की असावधानी से गर्भपात होना, दूसरा 
स्वास्थ्य नियमों का पालन न करने से शिशु का शरीर उत्तम प्रकार से 
विकसित व पुष्ट न होना। माता अपनी संतान को जैसा चाहिए वैसा बना 
सकती है। जब तक शिशु माता के गर्भ में रहता है तब तक माता उसके 
शरीर तथा मन को अपनी इच्छा के अनुसार आकार दे सकती है। संतान 
का गठन-गढ़न दो दिशाओं से होते रहता है। एक दिशा शारीरिक विकास 
की है तथा दूसरी दिशा मानसिक विकास की है। शारीरिक विकास के लिए 
पुंसवनसंस्कार तथा मानसिक विकास के लिए सीमन्तोन्नयनसंस्कार किया 
जाता है। गर्भस्थ शिशु का रक्षण करना और उसे उत्तम संस्कारों से युक्त 
करना यह इन संस्कारों का मुख्य प्रयोजन है। पुमान्‌ शब्द बालक तथा 
बालिका दोनो के लिए अभिप्रेत है। यह संस्कार केवल पुत्रप्राप्ति के लिए 
न होकर गर्भस्थ पुत्र या पुत्री दोनों के लिए है। “पुमान' शब्द में पुत्री का 
अंतर्भाव मानने में आपत्ति न रहे। 
पुंसवन का मुख्य उद्देश्य माता के द्वारा गर्भ में बढ़ती हुए संतान के 
शारीरिक विकास की ओरे ध्यान देना है। गर्भावस्था में माता के शरीर में 
नया अपरिचित परिवर्तन होते रहता है। होनेवाले परिवर्तन के साथ 
तादात्म्य स्थापित करने के लिए कुछ समय लगता है। तब तक बेचैनी, 
अस्वस्थता, मन में अशांतता, वमन, तीसरे महीने में स्तनों का बढ़ना, रंग 
काला पड़ना, अग्र भाग में कठोरता आना, पेट का बढ़ना आदि परिवर्तन 
होते रहते हैं। चौथे महीने में शिशु की हलचल होना, पाँचवें महीने में मन 
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प्रबुद्ध होना, छठे महीने में बुद्धि और हृदय की गति होना, सातवें महीने में 
समस्त अंग-प्रत्यंग अधिक व्यक्त होना, इस प्रकार का शारीरिक विकास 
होते रहता है। आठवें महीने में ओज अस्थिर रहता है। अतः इस महीने में 
जन्म लेनेवाला बालक जीवित रहता नहीं। (सु.३० में लिखा है कि जब 
ओज माता में पहुँचा हुआ होता है तब बालक का जन्म हुआ तो वह मृत 
होता है और यदि ओज बालक में हो तो वह दुर्बल होता है, अधिक काल 
जीवित नहीं रह सकता |) 
सुश्रुतकार(शारीरस्थान ३, अध्यायसूत्र १६ में) लिखते हैं कि किसी 
भी शारीरिक दोष के कारण गर्भवती स्त्री का जो भाग पीड़ित रहता है, गर्भ 
में भी शिशु का बही भाग कष्टदायक होता है। अतएव पिता का कर्तव्य 
रहता है किःबालक को माता को किसी भी प्रकार की पीड़ा, कष्ट न होने 
दें। गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने का दायित्व माता-पिता दोनों पर होता है। 
गर्भिणी के लिए सूचनाएँ (चरकसूत्र ४० से ४४) 
१) गर्भवती स्त्री कठोर परिश्रम न करें। २) अपानवायु तथा मलमूत्र के 
वेग को न रोकें। ३) गर्म और तीव्र (तीक्ष्ण) पदार्थो का सेवन न करें । ४) 
बहुत भूखे न रहें। उससे गर्भ पिघलता है। ५) भयानक शब्द सुनने से, 
अप्रिय बात कान पर पड़ने से गर्भपात हो सकता है। ६) सदैव उत्तान(पीठ 
के बल) सोने से गर्भ के गले में नाड़ी लपेट सकती है। ७) गर्भवती नग्न 
न सोए, न बिना कारण के इधर-उधर न घूमे। ८) निरंतर झगड़ा, 
वादविवाद और शोक न करें।९) अधिक मसालेदार पदार्थ, तेल में तले 
हुए, चटपटे अन्न का सेवन न करे। वह प्रतिदिन प्रसन्न, शांतचित्त रहे। 
सबका भला चाहनेवाली, सेवा करनेवाली तथा परमात्मा का स्मरण 
करनेवाली रहे।१०) सूखे, बासी, सड़े-गले अन्न का सेवन न करे ।११) बुरे 
उद्देश्यों से बेचैनी निर्माण करनेवाली बातों से दूर रहे। १२) मांस, मदिरादि 
नशा लानेवाले पदार्थों का सेवन न करे। 
बालक के शारीरिक विकास के लिए उस पर किसी भी प्रकार का 
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बुरा प्रभाव न पड़े।इस बाए।मेंड्माला'सदैव/सचेल'एहेव व्कथाहीण्परिवार के 
सभी सदस्यों को भी शिशु के रक्षणार्थ सावधान रहना चाहिए। 
संतान के शारीरिक विकास के लिए औषधोपचार : 
“संस्कारविधि' में स्वामी दयानंद आश्वलायन गृह्यसूत्र का उल्लेख 
करके लिखते हैं कि गर्भ के दूसरे या तीसरे महीने में वट-वृक्ष को जटा या 
उसकी पत्ती लेकर स्त्री के दक्षिण नासापुट में सुंघाए। और कुछ अन्य पुष्ट 
गिलोय या ब्राह्मी औषधि खिलाए। सुश्रुत संहिता, सूत्र स्थान ३८ में इस 
औषधि का उपयोग कुशल वैद्यो के परामर्ष के अनुसार करे। भिषग्रत्न श्री 
अत्रिदेव ने अपने 'संस्कारविधिविमर्ष' में गर्भावस्था में गर्भ को सुरक्षित 
रखने के लिए कई उपायों का वर्णन लिखा है। तथापि योग्य चिकित्सक से 
परामर्ष लेना उपयोगी रहता है। 
गर्भवती को पुष्टि के लिए क्या खाना चाहिए? 
सुश्रुत शारीर स्थान. २, अध्याय १, सूत्र ७० से ७३ तक गर्भवती 
के पुष्टि के लिए प्रथम मास से नौवें मास तक क्या खाना चाहिए इसका 
विवरण दिया है। 
प्रथम मास में ठंडा किया हुआ दूध पीए और प्रातः सायं हितकारी 
भोजन करे । दूसरे महीने में छुआरा, इलायची आदि को दूध में पकाकर 
“दे। तीसरे महीने में दो चम्मच शहद और एक चम्मच घी दूध में डालकर 
पीए। (घी और शहद समभाग नहीं होने चाहिए।) चौथे महीने में दूध में 
एक तोला ताजा मक्खन मिलाकर पीए। पाँचवें महीने में दूध में घी 
डालकर पीए। छठे तथा सातवें महीने में किशमिश, छआरा, इलायची 
मिश्रित दूध में कुछ घी डालकर पीए। आठवें महीने में दूध में सिद्ध की 
हुई यवागू को घृतयुक्त कर समय-समय पर पीए। गर्भ की समाप्ति के 
दिनों में कब्ज न होने दे। कब्ज को दूर करने के लिए दूध के साथ गुलकंद 
का इस्तेमाल करे। 4 
इस संस्कार में पति द्वारा पत्नी का हृदयस्पर्श किया जाता है। हृदय 
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अनुभव का स्थान है। जिनमें प्रेम है, चे ऐके“ दसरे कै लिए त्याग, तपस्या 
सब कुछ करते हैं। अतः दोनों बालक का उत्तरदायित्व संभालने के लिए 
वचनबद्ध रहते हैं। 

संतान का पुत्र या पुत्री होना गर्भ स्थिर होने के बाद अदला-बदला . 
नहीं जा सकता। गर्भ स्थिर होने पर पुंसवनसंस्कार द्वारा गर्भस्थ संतान को 
हम किसी उपाय से पुत्र बना दें, कन्या न बनने दें, यह सब व्यर्थ की बात 
है। 

९४. पुंसवनसंस्कारविधि - सामान्य होम 

प्रथम पृष्ठ १९ से ३२ तक लिखे अनुसार सामान्यहोम करें। इस 
विधि में पत्नी पति के दक्षिण में बैठे। आघारावाज्यभागाहुतियों के पश्चात्‌ 
निम्न आहुतियाँ देवें। | 

व्याहत्याहुतियाँ 
ओं भूरग्नये स्वाहा।। इदमग्नये - इदन्न मम।। १ ।। 
` ओं भुवर्वायवे स्वाहा।। इदं वायवे-इदन्न मम ।। २ ।। 
ओं स्वरादित्याय: स्वाहा।। इदमादित्याय-इदञ्न मम ।। ३ ।। 
ओं भूर्भवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ।। 
इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः-इदन्न मम ।। ४ ।। गो. १-८-१४।। 
स्विष्टकृत्‌ आहुति 

ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ 
अग्निष्टत्स्विष्टकृद्दिद्यात्सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये 
स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे 
सर्वान्नः कामान्त्समर्द्धय स्वाहा।। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न 
मम।। 

प्राजापत्याहुति 
ओं प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम।। 
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२०९१०५बिशेष”छोम""की ०२"आहुसियाँ 
उपरोक्त आहुतियों के पश्चात्‌ निम्न दो मंत्रों से विशेष होम 
आहुतियाँ देवें। अ 
'ओं आ ते गर्भो योनिमेतु पुमान्बाण इवेषुधिम्‌। आ 
वीरो जायता. पुत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा। 
अथर्व. का.३। सू. २३।मं.३।।आश्व.२। 
` गृ-अ.१। खं. १३। सू. ६।। 
ओं अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सोऽस्यैप्रजां मुञ्चतु 
मृत्युपाशात्‌। तदयं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयं स्त्री पौत्रमघं 
न रोदात्‌ स्वाहा।। सामवेद मं.ब्रा. प्र. १। खं. १। मं. ९।। 
भावार्थ :- 
मंत्र - ९. इस मंत्र में दो विशेष बातें बताई गई हैं। पहली यह कि बाण 
जैसे तरकस में सुरक्षित रहता है, वैसे तेरे गर्भ में संतान सुरक्षित रहे और 
दस मास पूर्ण करके जन्म लेवे। इससे पूर्व जन्म लेने से संतान निर्बल होती : 
है। उसकी सुरक्षा करने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। दूसरी यह 
कि तेरा पुत्र वीर होवे। वह शक्तिहीन, दुर्बल न रहे। वैदिक विचारों की 
संतान डरनेवाली, भागनेवाली न होकर वीर होनी चाहिए। वैदिक संस्कृति 
का प्रभाव इतना गहरा है कि पंजाबी भाषा में बहन अपने भाई को “वीरा' 
कहकर पुकारती है। 
मंत्र- २. इस मंत्र में देश के राजा को 'वरुण' कहा है। वरुण का अर्थ 
` है - जिसका वरण किया गया है, जिसे सबने मिलकर मतदान से चुना है। 
राजा का कर्तव्य है कि वह जनता की सुख-सुविधा के लिए सब प्रकार के 
प्रयत्न करे। देश में कोई भी गर्भ साधनों के अभाव में न गिरे, न दस मास 
से पहले उत्पन्न हो। जिसके कारण माताओं को दुःख न हो। 'अग्नि' शब्द 
के प्रयोग का यही अर्थ है कि देश में शीत से कोई न मरे। 


गर्भाधान, (पुंसवन, वु सीमन्तोत्रयनसंस्कार न 
~0.In Public Domain. Panini ya Maha Vidyalaya Collection. 


रदे. पत्ति होश पत्नी "की 'ह्देयस्पर्श 

उपरोक्त मंत्रों से आहुतियाँ देने के पश्चात्‌ पति एकान्त में जाकर 
पत्नी के हृदय पर हाथ रखकर निम्न मंत्र कहें- 

ओं यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतौ। मन्येह मां 
तद्विद्वांसं माहं पौत्रमघन्नियाम्‌।। आश्व. गृ.१।१।१३।७।। 
भावार्थ 

इससे पूर्व मंत्र में कहा गया है कि राज्य की ओर से ऐसा कोई कार्य 
न हो जिससे स्त्री को पुत्र-विनाश के दुःख से रोना पड़े। इस मंत्र में पति 
कहता है कि उसकी ओर से ऐसा कोई भी कृत्य न होगा जिसके कारण उसे 
पुत्रवियोग से दुःखी होना पड़े। संतान का नाश तीन कारणों से हो सकता 
है। स्वयं स्त्री, उसका पति अथवा राज्य की कुव्यवस्था। मंत्र का भाव यह 
है कि इन तीनों की ओर से संतान के पालन की परिपूर्ण व्यवस्था होवें। 
उसके विकासार्थ समस्त सुख-सुविधाओं को प्राप्त कराना इन तीनों का 
उत्तरदायित्व होता है। 

१७. यज्ञसमाप्ति-महावामदेव्यगान 

हृदयस्पर्श के पश्चात्‌ “सर्व वै पूर्ण स्वाहा' से पूर्णाहुति देने पर 
सामवेद का महावामदेव्यगान करे। संस्कार के समय जो-जो पुरुष और 
स्त्रियाँ आई हुई हों, उन सबका यथायोग्य सत्कार करके उन्हें विदा.करें। 

वामदेव्यगान 

ओं भूर्भुवः स्वः। कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृध 
सखा। कया शचिष्ठया वृतता।।१।। 

ओं भूर्भुवः स्वः। कस्त्वा सत्यो मदानां म “हिष्ठो 
 मत्सदन्धसः। दृढा चिदारुजे वसु।।२।। 

ओं भूर्भुवः स्वः। अभी षु णः सखीनामविता 
जरितुणाम्‌। शतं भवास्यूतये।।३।। 
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काऊ5 "या नश्चा३ यित्रा३ आभुवात्‌। ऊ। ती सदावृधः 
स। खा। औ३ होहायि। कया२३ शचायि। ष्ठ्यौहो३। हुमार। 
वाऽ रतों३ऽ८हायि।।१।। 
काऽ५स्त्या) सत्यो ३मा३ेदानाम्‌। मा। हिष्ठो 
मात्सादन्ध। सा। औ३होहायि। दृढा२३ चिदा रुजौहो३। 
हुम्मा२। वाऽ३सो३ऽ५हायि ।।२।। 
आ5८भी। घु णाइ: सा३खीनाम्‌। आ। विता जरायि. 
तृ। णाम्‌। और३ हो हायि। शतार३म्भवा। सियोहो३ हुम्मा२। 
ताऽ२ यो३ऽ५ हायि।।३।। 
२८. यज्ञसमाप्ति के बाद की विधि 
पुनः वटवृक्ष के कोमल कोपल और गिलोय को पीसकर महीन 
कपड़े से छानकर गर्भिणी के दक्षिण नासापुट में सुंघावे। तत्पश्चात्‌ पति 
निम्न दो मंत्र बोले - 
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषाविधेम।।१।। 
यजु. १३।४।। 
अद्‌ भ्यः संभूतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्म णः 
समावर्त्तताग्रे। तस्य त्वष्टा विद धद्रूघमेति तन्मर्त्यस्य 
देवत्वमाजानमग्रे । । यजु. २१।१७।। 
भावार्थ :- 5 
मंत्र - ९. पुंसवनसंस्कार यह उत्पत्ति का संस्कार है। अतः भौतिक 
संसार की उत्पत्ति का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। संतानोत्पत्ति में प्रथम 
गर्भ रहता है। अतएव सृष्टि के गर्भ का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
कोई समय था जब यह द्यु और पृथ्वी गर्भावस्था में थे। कारण सूर्यादि 
हिरण्मय हैं। अतः सृष्टि का जो आदि गर्भ था, वह हिरण्मय था। उत्पादन 
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में पति और पत्नी रहते हैं, इसलिए इस गर्भ के पति कां उल्लेख करते हुए 
मंत्र में कहा गया है कि वह एक पति परमात्मा था। उस गर्भ से जो संतान 
हुई उसका रूप पृथ्वी और द्युलोक थे। गर्भ से उत्पन्न हुई संतान का पालन 
किया जाता है, उसका पालनकर्ता वही परमात्मा था, उसको नमस्कार है। 
मंत्र - २. चेतन प्राणी की उत्पत्ति कैसे होती है? गर्भावस्था में भ्रूण जल 
से और शरीर पोषक रसों से घिरा होता है, उसका कोई रूप निश्चित नहीं 
होता | विकासवादी कहते हैं कि वह भिन्न-भिन्न आकृतियों में से गुजरता है। 
यह सब वही 'त्वष्टा' (परमात्मा) करंता है। आरंभ में वह इस मृत्य को 
गर्भ में मानव-योनी में इसलिए डालता है ताकि वह मनुष्य से देव बने। 
आगे बह अपने कर्मानुसार उसे जिस प्रकार बनना है, वैसा बनता है। 
१९. पति द्वारा पत्नीगर्भाशय स्पर्श 
उपरोक्त दो मंत्र कहने पर पति एकांत में जाकर पत्नी के गर्भाशय 
पर हाथ रखकर निम्न मंत्र कहे- | 
सुपर्णोसि गरुरुत्मांस्त्रिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुर्वृहद्रथन्तरे 
पक्षौ स्तोमऽआत्मा छन्दा स्यंगानि यजू “षि नामा साम ते 
तनूर्वामदेव्य यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः। सुपर्णोसि 
गरुत्मान्दिवं गच्छ स्वः पतः।। यजु. १२।४।। 
भावार्थ :- इस मंत्र में गर्भगत संतान की तुलना सर्वांग सुंदर पक्षी से की 
है। जिसका सर, पंख, अंगःप्रत्यंग ये सब स्वस्थ और सुंदर हैं। जो जन्म 
से अपने यौवन काल में पृथ्वी से ऊँची उड़ान भरते हुए आकाश में उड़ता- 
फिरता है। इसी प्रकार प्रत्येक गृहस्थ ऐसे संतान को जन्म दें कि जो इस : 
भूतल'पर जन्म लेकर अमर, दिव्य जीवन की उड़ान भरे | यह भोतिक 
जीवन आध्यात्मिक जीवन की उड़ान भरने के लिए है। संतान की पक्षी के 
साथ तुलना करते हुए यह भी कहा है कि जीवनयापन तीन मार्गों से होता 
है। ये तीन मार्ग है- ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग और उपासनामार्ग। 
मनोविज्ञान में मन के तीन पक्ष माने गए हैं। 'ज्ञान'(६n०७in)' 


०० र मननमलनच्मलनमाम्ललामसक ताभि, ,मुंमब्रत०/। सीमन्तोत्रयनसंस्कार 


“संवेदन'(2000 774 क्रिवरि(ष)०हमीऐेटप्रल्येखर स्किम इन तीनों 
का समावेश रहता है। उदा. हमें कॉटा चुभा। इस घटना में इस बात का 
जानना कि काँटा चुभा है, बिच्छू ने डंख नहीं मारा, यह 'ज्ञान' है। कांटा 
चुभने पर दर्द होना यह “संवेदन' है और काँटा निकालने का प्रयत्न करना 
यह 'क्रिया' है। संसार में कुछ लोग केवल ज्ञानप्रधान होते हैं, वे पोंगापंथी 
कहलाते हैं। कई संवेदनप्रधान होते है, जो भगतजी कहलाते हैं और कई 
सोचना नहीं, करना ही जानते हैं, उन्हें पहलवानजी कहते हैं। हमारा जीवन 
इनमें से कोई एक पहलू नहीं है बल्कि ज्ञान, संवेदन और क्रिया ये तीनों 
मिलकर ही हमारा जीवन प्रशस्त बनाते हैं। 
इति पुंसवनसंस्कारविधिः समाप्तः। 


CN) 


a ' ` सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भत्रा भार्य्या तथैव च। 
_ अस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै भ्रुवम्‌। । 
` यदि हि स्त्री न रोचेत पुंमास न प्रमोदयेत। 
`` अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनन प्रवर्तते।। | 

|  . _  मनु.३।६०,६१।।. 
पति से पत्नी, ये दोनों 
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सीमन्तोन्नयनसंस्कर-विवेचन :- 
“पंच संधयः शिरसी विभक्ताः सीमान्ताः 
तत्राद्याते वा उन्माद भयचेष्टा नाशैः मरणम्‌।” 
(सुश्रुत शारीरस्थान, अध्याय ६) 
यह मस्तक पाँच भागों में विभक्त हुआ है। उसे मार लगने पर, 
उन्माद होने पर, प्रयत्न न कर सकने से मनुष्य प्राण छोड़ता है। मस्तक की 
संधियों को 'सीमन्त' कहते हैं। (“सीमन्तः केशेषु'- अष्टाध्यायी) । बालों को 
विभक्त करनेवाली मध्य रेखा को सीमन्त कहा जाता है। इस रेखा को 
ऊपर उठाने को ही सीमन्तोन्नयन कहा जाता है। 
यह संस्कारं स्त्री के मन को प्रसन्न रखने तथा गर्भस्थ बालक का 
शारीरिक, विशेषतः मानसिक एवं बौद्धिक विकास करने के लिए किया 
जाता है। सीमन्तोन्नयन का अर्थ मस्तिष्क का उन्नयन अथात्‌ ऊपर जाना 
और मस्तिष्क का विकास होना। यह संस्कार गर्भ के चौथे, छठे या आठवें 
महीने में किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य गर्भिणी के मन को संतुष्ट 
रखना, प्रसन्न रखना, उसका आरोग्य उत्तम रखना, गर्भ को स्थिर और 
उत्कृष्ट रखना तथा प्रतिदिन उसकी वृद्धि होना यह है। (संस्कारविधि) , 
माता की रसवाहक नाड़ी से गर्भ की-नाड़ी बंधी हुई रहती है। वह 
गर्भनाड़ी माता का आहार, रस, वीर्य बालक को पहुँचाती है। इस नाड़ी 
द्वारा पोषण मिलने से गर्भ बढ़ते रहता है। सुश्रुत शारीर ३।२८ के अनुसार 
इच्छाओं के प्रसंग में महत्वपूर्ण विषय है कि पूर्व जन्म के कर्म से अगला 
' जन्म मिलता है। दैवयोग से प्राक्तन कर्मानुसार गर्भगत जीव की जो 
इच्छाएँ, जो कर्म होते हैं, वे इच्छाएँ अब स्वाभाविक रूप से. गर्भिणी के 
मन में भी होती हैं । 
किया गया पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं होता। ईश्वरीय व्यवस्थानुसार 
चह गर्भ में आकर्षित होते रहता है। इस कारण श्रेष्ठ माता-पिताओं की 
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संतान दुष्ट-दुराासी बेत क्,ऽप्रसमनकसकेमकअमीनवहः अक्लद्ी।न्ननती नहीं 
और इसके विपरीत कभी-कभी साधारण माता-पिताओं की संतान असाधारण 
गुणों की निर्माण हो सकती है। 
माता यह एक प्रकार का साचा है। वह जैसे विचार करते रहती है, . 
उन्हीं विचारों की संतान निर्माण होती है। अतः उत्तम संतान के लिए स्त्री 
को उत्तम प्रकार के वातावरण में रखना चाहिए। जिससे श्रेष्ठ व शुद्ध 
संस्कारों के बालक जन्म लेवें। (मनु० ९।९) 
मन, बुद्धि, हृदयादि निर्माण होने पर गर्भस्थ जीवात्मा के पूर्व जन्म 
के संस्कार सक्रिय होते हैं। इस कारण माता के विचारों में विविध प्रकार 
के संकल्प-विकल्प उठते रहते हैं। उस समय शुभ संकल्पों से विचारों में 
परिवर्तन होकर माता संतान-निर्माण का कार्य कर सकती है। अन्यथा पूर्व 
जन्म के संस्कार इस जन्म में प्रबल रूप धारण करते हैं। गर्भिणी के क्रिया- 
कलापों से मानसिक विचारों का प्रभाव गर्भगत बालक पर पड़ता है। विशेष 
विधि में पति अपने हाथों से स्वपत्नी के बालों में सुगंधित तेल लगाकर 
कंघी से सुव्यवस्थित करता है, बालों का जुड़ा बांधता है, उसे सजाता- 
सँवारता है। सावधानता से बालक का निर्माण करने के लिए यह क्रिया है। 
संतति-निर्माण के इस महान उद्योग में स्थान-स्थान पर स्त्री के सम्मान, प्रेम 
. व सहंयोग की अपेक्षा रहती है। इस प्रसंग में पति कीं ओर से किया जा . 
रहा शुंगार ही उसकी अभिव्यक्ति है, यह उसका प्रतीक है। महषि ने इस 
समय वीणावादन और सामगान का विधान किया है।(पा०गृ०्सू०१-९५-७) 
बालक का पंचमहाभौतिक शरीर माता के शरीर से ही निर्माण होता 
है। एक-एक शब्द का, एक-एक दुष्य का प्रभाव बालक के मन पर पड़ते 
रहता है। गर्भिणी जब आठवें महीने तक पहुँचती है तब वह दो हृदय की 
होती है। एक उसका हृदय तथा दूसरा बालक का हदय। गर्भस्थ बालक 
के मस्तिष्क-कोष का निर्माण चौथे, छठे तथा आठवें महीने में होते रहता 
` है। छठे महीने में बुद्धि का सूत्रपात होता है। आठवें महीने में गर्भवती 
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“दौहदिनी' सी हैं? यह खवस्था'स्त्रीण्ये/रिए भथव्सगकण्होती है। कारण 
आठवें महीने का बालक जीवित रह नहीं सकता। अत: इस अवस्था में 
गर्भ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। 

मानव का नवनिर्माण करने के लिए सोलह संस्कारों का नियोजन 
केवल वैदिक संस्कृति में ही दिखाई देता है, अन्य किसी संस्कृति में नहीं। 
इसी कारण बालक के चारित्र्य निर्माण के लिए गर्भावस्था में माता को 
संस्कार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए 

इस विधि के अंत में आहुति देने पर बची हुई खिचड़ी में विपुल 
घृत डालकर गर्भिणी अपना प्रतिबिंब उसमें देखती है। उस समय पति पत्नी 
से पूछता है- “किं पश्यसि ?- क्या देखती हो?' तब स्त्री उत्तर देती है- 
“प्रजां पश्यामि -मैं संतान को देखती हूँ, -पशून्‌ पश्यामि - घर में 
गौ आदि दूध देनेवाले पशुओं को देखती हूँ,- सौभाग्यं पश्यामि -घर 
` में सौभाग्य भर-भर के बह रहा है उसे देख रही हूँ, -पत्युः दीर्घायुः 
पश्यामि - पति के दीर्घायु को देख रही हूँ।' (गोभिलीय ग०सू०२।७।९।२१) 

इस उपरोक्त वाक्य में सीमन्तोन्नयनसंस्कार का सार भरा हुआ है। 
इस समय गर्भस्थ संतान के मस्तिष्क के कोष्ठों का निर्माण हो रहा है। ऐसी 
अवस्था में उसकी माता को जिन संस्कारों-विचारों में डूबे रहना हैं, वे हैं 
संतान, घर का सौभाग्य तथा पति की दीर्घायु की कामना । इस प्रकार जब 
माता का मन संतान, सौभाग्य तथा पति के रंग में रंगा रहेगा तभी उसे इन 
सबका सुख प्राप्त होगा। सीमन्तोन्रयनसंस्कार का उद्देश्य माता के मन को, 
उसके मस्तिष्क को इन विचारों से परिपूर्ण करना है। कारण जिस प्रकार: 
के विचार प्रबल होते रहते हैं, उसी प्रकार का उसका संसार बनता है। 
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२४५०० सी सन्लो जय जऊस्क्रार न नि 
सामान्य होम 
प्रारंभ में पहले दर्शाए हुए अनुसार व्याहत्याहुतियों तक सामान्य ' 
होम करें। तदनंतर निम्न दो मंत्रों से खिचड़ी बनाने की आहुतियाँ दें। 
ओं प्रजापतये त्वा जुष्ठं निर्वपामि।। 
ओं प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि।। 
२२. खिचड़ी की ८ आहुतियाँ 
उपरोक्त दो मंत्रों से पहले ही इकट्ठे किए हुए चावल, तील, मूंग या 
उड़द इनको समभाग लेकर, धोकर फिर उसमें बहुत घृत डालकर बनाई हुई 
खिचड़ी से निम्न मंत्रों से आहुतियाँ दें। 
ओं धाता ददातु दाशुषे प्राचींजीवातुमुक्षिताम्‌। वयं 
देवस्य धीमहि सुमतिं. वाजिनीवति स्वाहा। इदं धात्रे इदन्न - 
ममा।।९।। अथर्व. ७।१७। मं. २।। 
ओं धाता प्रजानामुत रायईशे धात्रेदं विश्वं भुवनं जजान। 
धाता कृष्टीरनिमिषाभिचष्टे धात्रञइद्धव्यं घूतवज्जुहोत स्वाहा। 
इदं धात्रे, इदन्न मम।।२।। 
` ओं राकामहं सुहवो सुष्टुती. हुवे शृणोतु नः सुभगा 
बोधतुत्मना। सीव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं 
शतदायमुक्थ्यं स्वाहा। इदं राकायै, इदन्न मम।।३।। 
ऋ. २।३२।४।। 
` यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि। 
ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्त्रपोषं सुभगे रराणा स्वाहा।। 
इदं राकायै, इदन्न मम।।४।। ऋह.२।३२।५।। 
नेजमेष परापत सुपुत्रः पुनरापत। अस्यैमे पुत्रकामायै 
गर्भमाधेहि यः पुमान्स्वाहा।।५।। 
यथेयं प्रथिवी मह्युत्ताना गर्भमादधे। एवं त्वं गर्भमाधेहि 
गर्भाधान, पुंसवन व सीमतोत्यन रा हू नम 
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दशमें मार्सि ब्यूलथे/"श्थाहाकपद१९॥०॥०७ and eGangotri 
विष्णोः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्याम्‌। पुमांसं 
पुत्रानाधेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा।।७।। 
ओम्‌ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि 
ता बभूव। यत्कामास्ते जुहमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो 
रयीणां स्वाहा।।८।। 
भावार्थ :- 
मंत्र - ९. यहाँ संतान निर्माण करनेवाली माता को “बलशालिनी' कहा 
गया है। उसका विश्वास अपने बल पर होने से वह बलशाली संतान की 
इच्छा प्रकट करती है। वह अपने मनोबल से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम संस्कारी 
जीव (संतान) निर्माण कर सकती है। फिर कहा गया है कि जो सर्व प्रकार 
की शक्ति को धारण करनेवाला भगवान है, वह तुझे उत्तम बल तथा 
जीवनशक्ति देवें। जिससे तू भी वह शक्ति अपनी संतान को देनेवाली 
होवे। शक्ति के अक्षय भंडार से तुझे जब शक्ति प्राप्त होगी तब तू भी 
शक्तिशालिनी होकर भविष्य में शक्ति का दान कर सकेगी। अंत में कहा 
* गया है कि हम भगवान की सुमति की आराधना करते हैं कि वह तुझे 
मनोबल देगा। कारण तेरे संतान की मानसिक शक्ति तेरे मनोबल पर ही 
निर्भर है। | 
मंत्र - २. संसार में प्राणी व भोग्य पदार्थ, चेतन और जड़ ये दो ही वस्तुएँ 
हैं। इन सब को धारण करनेवाला सब का स्वामी भगवान है। यह इस मंत्र 
का अभिप्राय है। वह समस्त संसार का स्वामी है और निर्मिनेष प्रत्येक 
वस्तु को देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पलक बंद करने के लिए 
जितना समय लगता है, उतना समय भी उसके ज्ञान के बाहर नहीं है (ऐसे 
विश्वद्रष्टा के सम्मुख हम हवि द्वारा आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 
मंत्र-३. इस मंत्र में अनेक भाव हैं। पत्नी से किस प्रकार का व्यवहार 
करना चाहिए तथा उसे भी पति के संकेतानुसार उसके मूल में जाना 
गर्भाधान, पुंसवन व सीमन्तोन्रयनसंस्कार 
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चाहिए। गृहस्थी मैंकिंस प्रकिरिघिर्षभ" परिस्थितिका मिरकिएणाकरना, इस 
परिस्थिति में रहते हुए किस प्रकार संतानों का निर्माण करना, समाज के 
संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों का 
निर्णय लें, यह संक्षेप में कहा गया है। 

मंत्र-४. पति पत्नी से कहता है- हे चंद्रमुखी ! तेरे पास रूप है, मति है। 
इसके बदले मैं तुझे मेरा सर्वस्व अर्पण कर रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ है, 
वह मैं तुझे दे रहा हूँ। यह एकपक्षीय विषय न होकर दोनों का आदान-प्रदान. 
है। हम दोनों के एकत्रित होने से हमारे गुण सहस्रगुणा हो जाएँ। जिस प्रकार 
एक के सामने एक रखने से दो न होकर ग्यारह हो जाते हैं। 

मंत्र-५. इस मंत्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति पति बनकर बालक को 

- जन्म देता है, वह बेकार, निरुद्योगी, निष्क्रिय न रहे। कारण गृहस्थाश्रम यह 
एक उत्तरदायित्व का आश्रम है। इसमें मनुष्य को स्वयं के साथ पत्नी तथा 
संतान का भी पालन करना पड़ता है। हम दोनों के एकत्रित रहने से हजारों 
गुणा पुष्टि प्राप्त होती है, इसे फिर से दोहराया गया है। 

मंत्र-६. यहाँ पत्नी को पृथ्वी की उपमा दी गई है। जिस प्रकार उत्तम खेती 
के लिए भूमि को ठीक किया जाता है, उत्तम बीज चुना जाता है, निलाई 
की जाती है, पानी दिया जाता है, उसी प्रकार स्त्री के गर्भाशय को स्वस्थ 
रखना, गर्भस्थ संतान के शारीरिक व मानसिक विकास का ध्यान रखना, 
ये भाव इस मंत्र में निहित हैं। 

मंत्र-७. इस मंत्र में दो बातें कही गई हैं। पुत्र विष्णु का प्रतिबिम्ब हो, 
विष्णु का रूप हो, यह पहली बात तथा दूसरी बात यह कि वह दस चान्द्र 
मास तक गर्भावस्था में रहे। छठे, सातवें या आठवें मास में उसका जन्म 
न हो जिससे उसके पूर्ण विकास में बाधा पड़े। संतान का गर्भावस्‍था का 
काल साधारण दस चान्द्र मास होता है। इसी लिए 'दशमे मासि सूतवे' कहा 
है। ` ` 

मंत्र-८. हे अखिल प्रजा के स्वामी ! आपसे भिन्न दूसरा कोई भी उस 
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अथवा इस सब उत्पन्न हुए जड़-चेतनादिकों का तिरस्कार नहीं करता। 
अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हैं। जिस-जिस पदार्थ की कामना से हम आपकी 
भक्ति करते हैं या आश्रय लेते हैं, बह कामना पूर्ण होवे,हम धनैश्वर्य के 
स्वामी बनें। 
२३. प्राजापत्याहुति तथा खिचड़ी की 
स्विष्टकृ दाहुति 
नीचे लिखे गए प्रथम मंत्र से भात की तथा दूसरे मंत्र से खिचड़ी की 
आहुति देवें। 
ओं प्रजापतये स्वाहा। इंद प्रजापतये इंद न मम।। 
इससे भात की आहुति दें। 
स्विष्टकृत्‌ आहुति 
ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌। 
अन्निष्टल्स्विष्टकृद्दिद्यात्सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये 
स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्द्धयित्रे 
सर्वान्नः कामान्त्समर्द्धय स्वाहा।। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न 
मामा।। 
इससे खिचड़ी की आहुति दें। पश्चात्‌ आगे की आहुतियाँ घृत से 
दें। १ 
२४. अष्टाज्याहुतियाँ तथा व्याहत्याहुतियाँ 
आं त्वं नोऽअग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेळोऽव 
यासिसीष्ठाः। यजिष्ठो वहिनतमः शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि 
प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा। इदमग्निवरुणाभ्याम्‌ इदन्न मम।।९।। 
ऋह.४।१।४।। 
ओं सत्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठोऽ अस्या 
उषसो व्युष्टौ। अव यक्ष्व नो चरुणं रराणो वीहि मूळीकं 
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सुहवो न एविं स्वाहा।। इदर्माग्निवरुणाध्याम्‌ इदन्न मम।।२।। 
ऋ.४ ।१।५। । 
ओम्‌ इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मूळय। त्वामवस्युराचके 
स्वाहा ।। इद वरुणाय - इदन्न मम।।३।। 
ऋह.१।२५।१९।। 
ओं तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो 
हविभिः। अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र 
मोषीः स्वाहा।। इदं वरुणाय - इदन्न मम।।४।। 
ऋह.१।२४।११।। 
ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्त्रं यज्ञिया पाशा वितता 
महान्तः। तेभिर्नोऽअद्य सवितोत विष्णुविश्वे मुञ्चन्तु 'मरुतः 
स्वर्काः स्वाहा।। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यः इदन्न मम।। ५।। कात्या. श्रौत. २५।१।११।। 
ओम्‌ अयाश्चाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्त्वमया 
असि। अया नो यज्ञं बहास्यया नो धेहि भेषज _ स्वाहा |. 
इदमग्नये अयसे इदन्न मम ।।६।। कात्या. श्रौत. २५।१।११।। 
ओम्‌ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय। 
अथा वयमादित्य प्रते तवानागसो .अदितये स्याम स्वाहा i 
इदं वरुणायऽऽदित्यायाऽदितये च इदन्न मम ।। ७।। 
त्रह.१।२४।१५।। 
ओं भवतन्नः समनसौ. सचेतसावरेपसौ। मा यज्ञ हि 
. ` सिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ . भवतमद्य नः स्वाहा।। 
इदं जातव्रेदोभ्याम्‌-इदन्न मम ।।८।। यजु.५।३।। 
ओं भूरग्नये स्वाहा।। इदमग्नये - इदन्न मम।। ९ ।। 
ओं भुवर्वायवे स्वाहा।। इदं वायवे-इदन्न मम ।। २ ।। 
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औं न्द्छल्ल्सिरा by “स्वाहा।। इदमादित्याय-इदन्न मम ।। ३ ।। 
ओं भूर्भवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ।। 
इदमन्निवास्वादित्येभ्यः-इदन्न मम ।। ४ ।। गो. १-८-१४।। 
उपरोक्त सब क्रियाएँ करने पर ओं सर्व पूर्ण स्वाहा।। इस मंत्र से 
तीन पूर्णाहुतियाँ दें। 
पूर्णाहुति के बाद को विधि 
२५. पत्नीशुंगार 
“संस्कारविधि' के अनुसार इसके पश्चात्‌ पति और पत्नी एकांत में 
जाकर पति पत्नी के पृष्ठ भाग की ओर उत्तमासन पर बैठकर निम्न मंत्र 
कहे। 
ओं सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु। दुर्मित्रियास्तस्मै 
सन्तु योऽस्मान्द्रेष्टि यं च वयं द्विष्मः।।९।। यजु. ६।२२।। 
ओं मुर्द्धानं दिवो अरति पृथिव्या वैश्वानरमृत 
आजातमग्निम्‌। कर्वि सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं 
जनयन्त देवाः।।२।। यजु.७।२४।। 
ओम्‌ अयमूर्ज्जावतो वृक्ष ऊर्ज्जीव फलिनी भव। पर्ण 
वनस्पते नुत्वा नुत्वा सूयता रयिः।।३।। 
ओं येनादितेः सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय 
तेनाहमस्यै सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणोमि।।४।। 
ओं राकामह _ सुहवा _ सुष्टुती हुवेश्रृणोतु नः सुभगा 
बोधतुत्मना। सीव्यत्वपः सूच्यच्छिद्यमानया ददातु वीरं _ 
शतदायमुक्थ्यम्‌ । ।५ । । ` ऋ.२।३२।४।। 
ओं यास्त्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे 
गसूनिलाशिरनो अद्य सुमनां उणागाहि साहराणोण - 
सुभगोरराणा।।६।। ऋ.२।३२।५ | | 
कि पश्यसि प्रजां पशून्त्सौ भाग्यं मह्यं दीर्घायुष्ट्वं 
आड | ६८ | हह निना च्या ठश्षीमन्तोत्रयनसंस्कार 
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भावार्थ : 

मंत्र - ९. दीर्घ जीवन के लिए जल व औषधि ये सहायक होते हैं। अतः 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय वैयक्तिक जीवन के लिए आवश्यक है 
कि पति-पत्नी अपने आहार की ओर ध्यान देवें जिससे वे निरोगी तथा 
दीर्घजीवी होवें। गृहस्थी में एक समस्या रहती है कि समाज में कोई मित्र 
और कोई शत्रु होते हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार करें। सफल गृहस्थी वही 
होता है जो व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को सहजता से सुलझा 
सके। यही बात वेदमंत्र द्वारा उनके सामने रखी है। 

मंत्र-२. पति-पत्नी एक आदर्श संतान का नक्शा खींचकर भावमय जगत्‌ 
में तल्लीन होकर कहते हैं कि हम ऐसी संतान को जन्म देंगे जो दिव्य गुणों 
की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट रहेगी। संसार में रहती हुई भी वह अनासक्त- 
'अरत'- हो। लोग हाथ उठाकर कहे कि, संतान हो तो ऐसी सर्व-गुण- 
निधान हो। जब पति-पत्नी इतने ऊँचे आदर्शों को लेकर संतानोत्पत्ति करेंगे 
तो निश्चित ही घर में दिव्य गुणयुक्त बालक निर्माण होंगे। 

` मंत्र-३. इस मंत्र में पत्नी को फलों से लदे वृक्ष की उपमा दी है। पति 
पत्नी से कहता है कि तू संतान, धन, ऐश्वर्यादि फलों से सदोदित युक्त हो। 
जिस प्रकार वृक्षों के पत्तों को पीसकर उनमें से रस निकाला जाता है वैसे 
ही हम दोनों मिलकर परिश्रम करेंगे। 

मंत्र - ४. परमात्मा ने पृथ्वी में ऐसी उत्पादनशक्ति दी है कि जिसके 
कारण वह सर्व प्रकार के धनैश्वर्य की खान है। जो चाहे वह उससे प्राप्त 
हो सकता है। उसी प्रकार पत्नी भी ऐसी वह खान है जिससे संतानरूपी 
जीवित धन हमें प्राप्त होता है। पति का कर्तव्य है कि संतानरूपी इस 
सामाजिक धन को चिरंजीवी बनाने के लिए सभी साधन जोड़ते रहे। 

- मंत्र-५ तथा ६ के अर्थ इसी संस्कार में पृ. ६५ पर दिए गए हैं। 
मंत्र -७ का अर्थ 'सीमन्तोन्नयनसंस्कार-विवेचन' में पृ.६२ पर दिया है। 
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ये मंत्र कहकर पति अपने हाथों २ पत्नी के कैशा मे सुगंधित तेल 
डालकर, कंघी से सुधारकर, औदुंबर अथवा अर्जुन वृक्ष की शलाका या 
कुशा की मृदु छीपी या शाही-पशु के काँटे से पत्नी के केशो को स्वच्छ कर 
पट्टी निकाले और जूड़ा बाँधकर दोनों यज्ञशाला में आएँ। उस समय वीणा 
आदि वाद्य बजाएँ। तत्पश्चात्‌ महावामदेव्यगान करें। 


` वामदेव्यगान 
ओं भूर्भुवः स्वः। कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः 
सखा। कया शचिष्ठया वृता।।१।। 
ओं भूर्भुवः स्वः। कस्त्वा सत्यो मदानां म हिष्ठो 
मत्सदन्धसः। दृढा चिदारुजे वसु।।२।। | 
ओं भूर्भवः स्वः। अभी घु. णः सखीनामविता 
जरितुणाम्‌। शतं भवास्यूतये।।३।। 
महावामदेव्यम्‌ 
काऽषया नश्चा३ यित्रा३ आभुवात्‌। ऊ। ती सदावृधः 
स। खा। औ३ होहायि। कया२३ शचायि। ष्ठ्यौहो३। हुमा२। 
वाऽ२तों३ऽ५हायि।।१।। 
काऽ५स्त्वा) सात्यो ३मा३दानाम्‌। मा। हिष्ठो 
मात्सादन्ध। सा। औ३होहायि। दृढा२३ चिदा रुजौहो३। 
हुम्मा२। वाऽ३सो३ऽ८५हायि ।।२।। 
आऽ५भी। षु णाइ: सा३खीनाम्‌। आ। विता जरायि 
तृ। णाम्‌। औ२३ हो हायि। शता२३म्भवा। सियोहो३ हुम्मा२। 
ताऽ२ - यो३5५ हायि।।३।। 
सामवेद-गान के पश्चात्‌ निम्न मंत्र पढ़ें। 
' ओं सोम एव नो राजेमा मानुषीः प्रजाः। अविमुक्तचक्र 
आसीरंस्तीरे तुभ्यम्‌ असौ।।८।। पार. गृ.१।१५।८।। 
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भावार्थ :- यहाँ नया पया Mo उल बलका पा शत 
गुणमय हो। मर्यादा में बंधी नदी की तरह वह सीमाबद्ध रहे। आकाश में 
चंद्रमा की शीतलता तथा भूमि पर नदी के जल की शीतलता हमारे 
जीवन-पथ का प्रदर्शन करे | चंद्रमा में पूर्णिमा और अमावस ये स्थितियाँ 
, आती रहती हैं, उसी प्रकार जीवन में भी आशा-निराशा आती है। जिस 
तरह नदी में बाढ़ और सूखा आता है, उसी तरह जीवन में भी उतार-चढ़ाव 
आते रहते हैं। परंतु चंद्रमा तथा नदी, इन दोनों में सदा ही शीतलता का 
गुण बना रहता है, उसी प्रकार हममें भी सदैव शांति का गुण बना रहे। 
२६. गर्भवती का घी में प्रतिबिब देखना 
तदनंतर पूर्व आहुतियाँ देने पर शेष रहा हुआ घृत खिचड़ी में 
डालकर गर्भिणी स्त्री अपना प्रतिबिम्ब उस घी में देखें। उस समय पति 
पत्नी से पूछे- “किं पश्यसि” - घी में क्या देखती हो? | 
पत्नी उत्तर दे - "प्रजां पश्यामि"- प्रजा को, संतान को देख रही 
हूँ : 
२७. गर्भवती को आशीर्वाद 
इसके पश्चात्‌ स्वकुल की तथा अन्य वृद्ध, कुलीन, सौभाग्यवती, 
पुत्रव्रती, गर्भवती स्त्रियाँ एकांत में बैठकर प्रसन्नता से, आनंद से वार्तालाप 
करें । उस समय गर्भवती स्त्री घृतमिश्रित खिचड़ी का सेवन करे। पश्चात्‌ 
वे स्त्रियाँ गर्भवती को निम्न प्रकार आशीर्वाद देवें। 
ओं वीरसूस्त्वं भव, जीवसूस्त्वै भव, जीवपत्नी त्वं 
भव।। | 
“तू वीर संतान को जन्म देनेवाली हो, तू जीवित संतान को जन्म 
देनेबाली हो, तू जीवित बने रहनेवाले पति की पत्नी हो।', ऐसे सुवचन 
कहें । तत्पश्चात्‌ संस्कार में उपस्थित सभी का योग्य सत्कार करके स्त्रियाँ 
स्त्रियों को और पुरुष पुरुषों को विदा करें। 
।। इति सीमन्तोन्नयनसंस्कारविधिः समाप्तः।। 
गर्भाधान, पुंसवन व सीमन्तोन्नयनसंस्कार ७९ 
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“यज्ञ' यह बैदिक संस्कृति की आत्मा है। संस्कारों में यज्ञ की 
महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव के नवनिर्माण के लिए जिन-जिन बातों 
की आवश्यकता होती हैं, उसकी पूर्ति यज्ञ द्वारा सहज संभव है। यज्ञ से 
निकली हुई औषधियुक्त और बलयुक्त वायु के सेवन से पति-पत्नी का 
शरीर निरोगी, बलवान और शुद्ध बनता है। अलग-अलग संस्कार के 
समय तथा भिन्न-भिन्न प्रक्रिया के समय अलग-अलग मंत्रों का विनियोग 
किया जाता है। उन मंत्रों में शारीरिक, आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति का 
सुंदर उपदेश दिया गया है। इन उपदेशों के अनुसार पति-पत्नी आचरण 
करे तो उनके सुख-स्वास्थ्य का, सुस्वभाव का एवं सुकमों का गर्भस्थ 
बालक के तन-मन पर प्रभाव पड़ता है। इससे बालक सुदृढ़, सुंदर, 
बलवान और दैवी गुणों से युक्त बनता है। दुर्गुणों का निराकरण करना 
और सद्गुणं का आरोपण, संवर्धन करना इसी का नाम संस्कार है। ' 

यज्ञ एक शुद्ध चिकित्सा पद्धति है। तन-मन के रोगों पर यह 
अत्युत्तम उपाय है। साथ.ही यज्ञ करना यह ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना 
भी है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही सच्ची ईश्वरभक्ति है। 

“मनुर्भव जनया दैव्यं जनय।” इस वेदोपदेश को सार्थकता 
यज्ञपूर्वक संस्कार से ही संभव-है। 


Fe 
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हमारे हिन्दी प्रकाशन 
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/ ` का भव्य भवन निर्माण हुआ। १९४८ के हैद्राबाद 
। आन्दोलन में ये सक्रिय रहे। श्री साखरे 
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| ) डो A बल पर वैदिक साहित्य व विचारधारा में गति प्राप्त 
। हिंदी, मराठी और कन्नड़ इन तीनों भाषाओं में ये पौरोहित्य 
+ वक्तृत्व तथा लेखन करते आए हैं। अब तक इनकी 
' | पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। विविध पत्र-पत्रिकाओं में भी 
/ इनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। कर्नाटक आर्य प्रतिनिधि 
/ f में इन्होंने विविध पद भूषित किए हैं। सम्प्रति ये 
कर्नाटक हिन्दी प्रचार सभा में आजीवन सदस्य हैं। २०११ में 
& (क आर्यसमाज सान्ताक्रुज (मुंबई) ने इन्हें रु. २१,०००/- का 

* श्री मेघजीभाई आर्य साहित्य पुरस्कार” प्रदान कर 

सम्मानित किया है। - 


सौ कमलाबाई भीमाशंकर साखरे 
श्री भीमाशंकर जी की सहधर्मिणी सौ. कमलाबाई का जुन्म | 
शहापुर (गोगी), जि. गुलबर्गा में श्री परशुराम मिरजी के घर | 
हुआ। इन्नक्री शिक्षा चौथी तक हुई है। ये कन्नड के साथ मराठी, | 
हिंदी भी जानती हैं। पति के प्रत्येक सामाजिक कार्य में ये आरंभ | 
से ही साथ देते आई हैं। आप दोनों पति-पत्नी बड़े विनयशील 
श्रद्धालु और सरल हैं। ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करें यही 


कामना । ir 
- प्रकाशक 


